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प्रकाशकीय 


दपमकारु मे भव्य प्राणियों कौ शीघ्र जसम साक्षात्कार फे 
किए मक्ति-मागं से बटकर्‌ दूसरा को$ सुगम साधन नही ४ । 
उसमे सन वचन ओौर काया-त्रियौगका एकस हो जाने से 
भावोास द्वारा कर्म शनरुजो का नाश ओर स्वरूप-निद्धि चहल 
सुगम दो जाती है। भक्तियोग भारतीय सस्ति का प्राणद 
ओर वीत्तराग दर्भन मे इसकी उपयोगिता अनिवार्य हे । प्रति- 
वासुदेव रावण ने केव जिन-भक्ति द्वारा ही अष्टापद महातीर्थं 
पर तीथ कर नामकम उपार्जन किया था! जनागमो मे जिन 
पूजा फे पर्याप्त प्रमाण विद्यमाने अर जो मी श्राणी सशय 
रहित दोकर्‌ अपने को जिन-सक्तिभे तढाकार ऊर देता ट वहु 
अवश्य ही सिद्धि-सौध का मधुर फट सप्राप्त करता ठै । जिने- 
श्यो के जन्मोरस्खव के प्रग मे अभिपेक-रुटश विवि तथा 
ज्ञाता सूध्रादि भे द्रौपदी कै प्रग से मतर भेदी आदि पूज्ञाभों 
के विधानको तर्समय प्रचलित भापार्ओं में गुफन करफे विभिन्न 
खनि महामा ने भन्यजर्नो के तार्थं प्रसादिते किष ई। 
पूज्ञाओं मे शास््रीय विभिन्न तत्वक्ञान भरने के साथ-साथ 
ररर-एतिणी च खपीचकरा को मी प्रणखनीय प्रोरखा्न्‌ प्रत 
हुआ है। 

भाचीचकार मे पूजा प्राक्त मापामे थीं पिर अपर््रश 
च देणी मापाओंमे टृ! जंसल्मेर मडारादि की ष्याध्याय 
धरिया मे कई “वोखी" जौर “कद्शाभिपेक"' संन पूजा परक 


( ख | 

छृतिय खपछच्ध हृ दै। वत्तंमान प्रचलित पूजां से श्री साु- 
कीरिं गणि च्व तरह सेदी पजा सबसे प्राचीन दै जिसे आज 
चारसौ वपेदो गवे पर आजमी वड्‌ भारी उ्टास्रकंसाथ्‌ 
नायी जाती दं । 

श्रीमद्‌ देवचन्द्रजी महाराज करत स्नात्रपूजामें तो भक्ति 
वह अद्यु चमत्कार दै कि शन्द-शव्दमे हृदय कां उमयाकां 
परमात्मतत्व मे संग्न करने की अपृवे क्षमता दे ] श्री नवपद 
जीकी पृजाकातो कना दी क्या वह तो महोपाध्याय 
यशोविजयजीः श्री ज्ञानविमट्सूरिजी व श्रीमद्‌ देवचन्छरजी 
महाराज तीन शीषं स्थानीय महापुरपो की प्रसादी दै! दृसरी 
पूजा भी गीतां चिद्वानों की स्वना ह| 

प्रस्तुत ग्रन्थ पृजासंयह का प्रथम सं्करण आज से देर्‌ 
वपं पूय वीकानेर से श्री दानमलजी शंकरदानजी नादटाने 
प्रकाशित करिया था] अव वह्‌ पुस्तक अप्राप्य हं, अतः हमने 
उसमे संवपूजा च समययुल्द्रजी छत चौवीसी व स्तवनादि- 
वाद्‌ देकर तथा दो पृजाए' ओर वदाकर प्रकारित्तकी दै एवं 
द्वितीय खण्ड मे परमपूञ्य जेनाचाये श्रीमद्धिजयानंदतूरिजी एं 
श्रीमद्धिजयवहभसूरिजी छत चार पूजाः जो विशेष प्रचित है, 
समाविष्ट कर दिया गया डे! 

पूजाओं को हस्तङिखितत प्रतियों से मिखा कर यथासाध्य 
संशोधन करने का ध्यान रखा गया है फिर मी यदि दृष्टिदोप 


से अछद्धियां रह गद द तो पाठकगण उसे शुद्ध कर यदूने की 
कपा करे । 


{ ग ] 


परमपूज्य साध्यीली श्रीऋद्धिश्रीली चन््रश्रीली महाराज ने 
रायपुर सवो उपदेश देर धच प्रतिकमण व राढदेवसी भ्रति 
क्रमण की पुस्तकं का प्रकाशन करवाया था, जिसके फण्डमेसे 
चौ हई रकम से २०० पुत्रके रपयपुरं सघने छी दै एर 
परमपूज्य जेनाचायै श्रीलिनआनन्द सागरसूरिजी के स्वर्गवास 
निमित्त पृज्ञाफडमे चचे हए ९१२१) १९ तथा कलरुत्ता की 
तपस्विनी वहिनो दयाय प्राप्क्तान द्रव्य से १२५ पुस्तके छी गई 8 , 
एतदथं कमेटी परमपूज्य साध्यीजी महाराज की अभारी दै । 

आशा हे हमारा यद्‌ प्रयास पूज्ञा प्रेमी भक्तो को पसन्द 
पड़ेगा ओौर विप भचारित होकर भविष्य मे हमे उत्तमोत्तम प्रथं 
प्रफाशन का सुयोय प्राप्न द्ोगा। कहनान होगा कि इसका 
ध्रकाशन उपाश्रय के ज्ञान साते से हु दे ओर्‌ इभी छागत 
मूल्य दयाय जो भी आमदनी होगी ज्ञान प्रकाशन मे ख्गायी 
जायगी । 


युग प्रघान निविटक 
जिनचन्द्रमुरि जयन्ती क मन्त्री 
याद्वन ष्म २ श्री जेन श्वेताम्बरः उपाश्रय कमेटी 
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जिनेसर मृरतं मन मोद्यो, सन मोहय सयर दुख खोयो; जिने 
जिन सेख्या मन उछसाय, अत्ति आर्तद्‌ संग न साय; 
धरमु ध्याता अख्य पद्‌ थाय ; जिने ॥\ १॥ 

प्रयु मूरति मोहनगारी, निरखंतां लागे प्यारी; 

निज सेवक ने हितकारी ; जिने० 1 २॥ 

निज आतम अनुभव साख, चचनायत सम जिन मासं ; 
मनि सव मिरु ते रस चाखं, जिने० 1! ३॥ 

तव मोह विकर्ता जायः सुध समकित असुमव थाय ; 
अगणित पण गिणत गिणाय, जिने० ॥ ४ ॥ 

इदयादिक गुण नो धाम, दायक शिव वंदित कासः; 

सेवो रिखदेखर स्वाम ॥ जिने ५॥ 

कलकन्ते मण्डण देवा, दुख दोग दूर हरेवा ; 

सुख संपत्ति सव करेवा ; जिने० ॥ ६ \ 

श्रीजिन प्रतिमा नो आधारः, होञ्यो भव-भव एह उदारः; 
कदे रुच्धिचद्रसूरि सार ; लिने० 1 ७1 


= ^ [9 ि 
॥। इति श्री कलकनते संडन ऋपम जिन स्तवनम्‌ संपूर्णम्‌ ॥ 
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श्रीदेवचन्द्रजीकृत खातरपूजा 


प्रथम हाथ करुमुमाजलि ठेर नमोऽहते कटकर प? 


॥ दोहा ॥ 
चउतीसे अतिशय जुओ, वचनातिस्तय जन्त । 
सो परमेसर देखि भवि, सिंघासण संपत्त ॥१॥ 


॥ दाल 1 १॥ 
सिघात्तण वेटा जग भाण, ठेखि भवियण 
युणमणि खाण । ज दीटे तुर निरमट काण, 
छिये परम महोदय ठाण 1९ छसुमांजि 
मेरो आदि निणंदा, तोरा चरणकमट ८ सेवे 





य्‌ पूजा संत्रह्‌ 


^~ 


चोखट इद्‌) चौवी्, परजोरे चोवीस्त, सोभागी 
चोवीक्च, बेसमी चोवीस, जिणंदा ॥ ० 1९ 

रेसा कष कुघुमांजलि चाना तथा प्रसुके चरणों पर 
पूजा करना, फिर हाथ कुषम जलि लेकर नमोऽहत्‌ कहकर ये 
गाथा कहना । 


॥ गाथा ॥ 
जो नि्युण पञ्जवरम्यो, तदु अलुभव एगत्त । | 
उहुगख आरोप, जो तसु रंग निस्त ॥ 


॥ ढाल ॥ २॥ 
जो जिन आतम्रयुण आणंदी, पग्र संगे 
जह अफंदी । जे परभेसर निजपद छीन, पूजो 
प्रणमो सव्य अदीन ॥ कुसुभांजटि मेरो शांति 
जिंदा ॥ तो० एक° ॥२॥ 
ठेसा कह प्रयुके जानुपर पूजा करिये । 
॥ गाथा ॥ 


निम्मक नाण पयास् कर, निम्मर युण संपन्न । 
निम्मङ घम्मोवषटलकर, सो परमध्पा घनन परा। 


सान्न पूजा ४ 





॥ ठटाल ३॥ 
सोकाकोक प्रकाराक नाणी, भविजन तारण 
जहनी बाणी । परमानन्द तणी नीसाणी, तसु 
भगतं सु मति ठहराणी ॥ सुमांजलि मेरो 
नेमीजिणंदा ॥ तो० ० ॥ ३॥ 
एसा फदकर्‌ प्रसुके ठोनों हा्थोपर्‌ पूजा कयि । 
॥ गाथा ॥ 
जे सिञ्फा सिञ्फंति ञे, सिञ्फिसंति अणंत 
जघ्घु आखंवन ठवियमण, सो सेवो अरित ॥ा 
॥ ठाल ॥ ४ ॥ 
रिव सुख कारण जह निकाले, सम परि 
णामं जगत निहार! उचम साधन मार्गं 
दिखे, इंरादिक जसु चरण पखाले ॥ ऊुसुमां- 
जङ् मेरो पस निणेदए पतो ु०॥९]॥ 
पमा कट परसुके कोपे पूना कसि । 
॥ गाथा ॥ 
सम्मद देस जय, साह्न साहणी सार ॥ 
आचारिज उवस्थ सुणि, जो निम्मट आधार ॥ 


८ पुजा सप्र 


~~~, 
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॥ टाठ ॥ ५॥ 
चरविह संदे जे म्न धार्यो, शोक्ष तणों 
छरणं निर्धार्य 1 विविह सुन वरजाति 
दी, तसु चश्णे प्रणत टवेवी \ छुसुमाजडि 
मदो वोर जीणंदा \ के० 1५ 
पैसा कट प्रमुके मस्तकं पूजा करिये । 


॥ वस्तुच्रद्‌ ॥ 
सयल जिनवर सथर जिनवर, नभिय 
मनस्म ¦ कदछाणक विहि संहविय करिसुधम्म 
सुपव्रित्त संदर ॥ सय इग चरि तित्थंकर, इश 
सय विहरति पदह्ष्डि । उवण ससं इग्छवीश्च 
जिण, जम्मं खमयं उसदीस् \} सत्ति भवे 
प्रजया, ससे संघ सुलगीस् ॥९\ | 





1} छदह्ध{ 
चारप ट्िन अचिरा हृस्यवती ॥ 
व कीज सर्पच्छति यण रम्या | निनभक्ति 
परमुप्व कृण फरणत्या\ ताल ईृच्छिय सुख 


न 


खाच्र पृज्ञा ५८ 





आसंसना । करी ।थानक वीरानी सेवना ॥१॥ 
अति राग भरशस्तं प्रभावता ! मनभावना एबी 
भावता ॥ सविजीव करू" शासन रसी 1 एसी 
भावदया मन उल्छसी ॥ २॥ रही परिणाम 
एहवं भं { निपजावी जिनपद निरमट्ं ॥ 
आर वंध षिचे एकमवकरी । शद्धा सवेग 
ते थिर धरी ३1 तिहां चविय छह ' नरभव 
उदार । भरते तिम रेरतेज सार ॥ महा- 
विदेह विजय परधान ! मध्यखंडे अवतरे जिन 
निधान ॥ ४॥ 


॥ डाल ॥ 
पुन्ये सुषनाए देखे । मनमां हरप बिसेपे ॥ 
गजवर उज्ज सुन्दर ! निरमल ध्रषभ मनो- 
हर ॥ १॥ निरभय केदरी सीह । छखमी 
अतिहि अवीह ॥ अनुपम फूरनी माला । 
निरमरु शशि सुकृमाखा ॥ २॥ तेज तरणि 
अति दीपे \ इन्द्रधजा जगजीपे ॥ पूरण करस 


६ पूजा संमदं 
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नथ ज भि जति जि नत ५५ भक 


पटर \ पटुललसेवर पूर ॥६॥ इभ्यारमे स्यणायर्‌। 
देखे भाताजी युणसखायर ॥ वारमें सुवन विमानः 
तेरे रतन निधान ॥॥। अमनि ङ्द निरधूम । 
देखे सावाजी अनोपस ॥ हसी रप्यनं माषं ॥ 
राजा अस्थ परकासेषे ५॥ जगर्पातति जिनवर 
सुखकर । देसे युत्र सनयोहर ॥ इन्द्रादिक जसु 
नमसे । सकर मनोरथ फर्स ॥ ६ ॥ 


| वस्तुष्छद्‌ ॥ 
पुन्य उदय २। उपना जिननाह्‌ ॥ माता 
तन रयणी समे ! देखि सुपन इर्खंत जामीय 
सुपन कही निज कंतने । सुप्न अरथ सांभरो 
सोभागीय ॥ चिञुबन तिरक सहायुणी ! ह्येसे 
पुत्र निधान ॥ इन्द्रादिक जघ पाय नमी! 
करसे सिद्धि विधान ४ १॥ 


॥ छल ॥ &॥ 


( चद्रा उद्छाखनौ । ) सरोहमपति आसन 
केपीयो । देइ अवधे मन आणंदीयो ॥ सुज 


सखनात्र पूजा ७ 


आतम निरमर करण काज । यवजरू तारण 
प्रगव्यो जिहाज ए९१९॥ भव अडवी पारग 
सत्थवाह } केवर नाणाईञ यण अगाद्‌ ॥ रिव 
साधन गुण अक्रूर जेह। कारण उच्घ्यो 
आसाढ मेह ॥ २॥ हरखे विकसे तव रेम- 
राय । वरयादिकमां निज तनु न माय॥ 
सिहास्षणथी उव्यो सुरिन्द । प्रणमंतो जिन 
आणन्द्‌ कन्द ॥ ३ ॥ सगअ पय समुह्य आवि 
तदथ । करी अंजी प्रणमिअ मत्थ सत्य ॥ 
सुख भाषे ए क्षण आज सरार । तियरोय 
पटू दीठो उदार ॥ ४॥ रे रे निसुणो सुररोय 
देव । विषयान तापित तनु समेव ॥ तषु 
शान्तिकरण जखधर समान । मिध्याविष चरण 
गरुड्वान ॥ ५ ॥ ते देव जगृन्तारण समत्य । 
भ्गव्यो तसु प्रणमी हूबो सनत्थ । इम जंपी 
सक्ररतव करेवी 1 तव देव देवी दहर्खे 
सुणेवि ॥ ६॥ गावे त्व रंभा मीतगान। . 
सुरखोक इवो मंगर निधान । नक्षत्रे आरज्ञ 





८ पूजा संग्रह 


वंखहाल ॥ जिनरल वपे सुर हषं धाम ॥ ७ ॥ 
पिला लाता घरे उच्छ्य अरेख । जिन शासन 
खंमङ अति विशेद्‌ ॥ सुरपति दैवादिक हरख- 
संग ¦ संण्य अरथी जननं उसंग ४५८॥ सुभ- 
वेला गने तीर्थनाथ । जनम्या इन्द्रादिक्‌ हषं 
साथ ४ सुखपास्यां त्रिुवन स्वजीव । बधा 
वधा थू अतीद ॥ ६ ॥ 

फूल अक्षतसे वधावे तीन प्रदक्षिण देवे । फिर दाक्रस्तव 


ठाण संपावियुं कामस्स, तक कटे | पिर रोटी तथा केसरका 
हाथमे साथिया करे । धृष खेवे । 


| दलि 1 | 
चार-श्री शांति जिननो कख् कदि ° । 
श्रीतीथपतिनो करल मज्जन, गाइये सुख- 
कार । नरचित्त मंडण दुह विहंडण, भविक 
मन आधार ॥ तिहां रावराणा हषं उच्छ्व । 
थयो जग जयकार \ दिरीद्कुमरी अवधि विशष 
,जाणी । लद्यो हरख अपार ॥ १ ॥ निअ अनर 


नात्र पूजा ६ 


असरी संग मरी ! गावती यण छंद ॥ जिन 
जननी पासे आय पटहुती । गहकती आणंद्‌ ॥ 
हे माय तें जिनयज जायो । दाचि वधायो 
रम्म ॥ अम्हजम्म निम्मल करण कारण । 
करिस सूर्अ कम्म ॥२॥ तिहा मृमिद्रोधन 
दीप दरपण वाय विजणधार) तिहां करिय 
कदी गेह जिनवर । जननी मज्जनकार ॥ 
चर राखड़ी जिनपाणि वांधी । दीये हम 
आसीस ॥ युग कोड कोडी चिरंजीवो । धर्म- 
दायक ईस ॥ ३॥ 
॥ ढाल ॥ ६ ॥ 
उल्छाानी ! जिन रयणीजी ददा दिशि 
उञ्जलता धरे ॥ सुभ खुगनेजी ज्योतिस चक्र ते 
संचरे । जिन जनम्याजी जिण अवतर माता 
घरे ॥ तिण अवसरजी इन्ट्रासषण पण धरहरे ॥ 
॥ त्रोटक ॥ 
थरहरे आसण इन्र थित. कौन अवमर प 
यन्यो । जिन जन्म उच्छव काट जाणी. अतिहि 


१२ पूजा संप्रह्‌ 


गुर, शय दे आसीक्षए । अस्हुल्राण इरण आघार 
जीवन, एक तू जगदीश ए ॥९। 


|| दात ॥ 
सुरभिखिर जी, पांडक वलये चिदं दिसे । 
{गरि पर जी, सिहयस्तण सादय वसे ए विषहा 


आणीजी, शकं जिन खोरे थद्या॥ चसद जी, ` 
तिहा सुस्यति आवी शा ॥ 


| त्रोटकं ॥ 
आविथा सुरति सवं भगते, कटश श्रेणि 
वणाव ए 1 सिद्धाथे प्सुहा तीथं ओषधि, सर्व 
वस्तु अणा ए1 अच्चुयपति तिहा हुकम कीनो, 
देव कोडा कोडिने जिन मञ्जनारथ नीर 
स्यावो, सवे सुर कर जोडिने 1\\५॥ 


९ ५ 4 ६६ ओर 
सवं स्नात्रिया जरका करु हाथ ठेकर्‌ खडा रहे ओर 
मुखसे नीचे सुजव पदे ॥ । 


खनात्र पूजा द 





| दाल ॥ 
चार-नातिने कारणे इन्र कटशा भरे । 

आत्म साधन रसी देव कोड़ी हसी । 
उद्टसीने धसी खीरसागर दिरी ॥ पउमदह 
आदि दह गंग पमुदहा नई । नीर्थजर अमल ठेवा 
भणोत्ते गई ॥९॥ जाति अड करडा करि 
सहसअटोत्तरा । छत्र चामर सिंहासणे सुभ- 
तरा ॥ उपगरण पुष्फचंगेरि पमुहा सवे । आगमे 
भाषिया तेम आणी ठवे ॥२॥ तीर्थं जर भरिय 
करी करदा करि देवता 1 गावता भावतां धम्म 
उन्नत्तिरता ॥ तिरि नर अमरने हपं उपजा- 
वेता । धन्य अम्ह सगति सुचि भगति इम 
भावता ॥३॥ समकित वीज निज आत्म आरो- 
पता। कर्डच पाणी मिसे भक्ति जर सीचता ॥ 
मेरुसिहरोवरे सवं आव्या वही । र्क्र उच्ंग 

जिन देख मन गह गही ॥९॥। 


----~--~*-~ ~ 


१४ पूजा संग्रह 
| गथा ॥ 
हंहो देवा २ अणा कालो अदिरखृटपुञवो । 
तिछोयेतारणो ! दिलोयब॑ध्‌ । सिच्छ्तमोहवि 
द्र लणो । अणा तिन्ना विणास्षणो ॥ देवाहि 
देको दिट्यो २ हिय कामेहि ॥\९॥ 


॥ ढाल तेह ॥ 
एम पमणंति वण सुवन जोद्॑सरा । देव 
वेमाणिया त्ति घस्लायय ! केवि कप्पद्िया 
केवि शीत्ताणुगा । केह वररमणि वथणेण 
अइ उच्छमा १५॥ 


1 वस्तु छन्द ॥ 
तस्थ अच्चुय २ इन्द्र आदेश । कर जोडी 
सवे देवभण । लेड करु आदेश पामीय । अद्‌- 
युत रूप सर्प. जय । क्वण णहु पुद्छन्त 
सामीय । इंड कहै जगतारणो । पारग अम्ह- 
परभेस । नायक दायक धम्सनिहि । करीये 
तसु अभिषेक ॥ १॥ 


सात्र पूजा १६ 


॥ ढाल ॥ 
चार-तीथं कमर वरउदक भरने । पुष्करं सागर आं । 
पूण कलश सचि उदकनी धारा । जिनवर 
अगे न्हामें ! आतम निमंङ भाव करता वधते 
शुभे परिणामे । अच्चुयादिक सुरपतिमञ्जन 
खोकपाङ छोकांत । सामानिक इन्द्राणी पमुहा 
इम अभिषेक करंत ॥ १॥ प्ू० ॥ 


| गाधा ॥ 
तव ईसान सुरिदो 1 सक्ष पभणेड करिह 
सपसलाओ ॥ वुह्य अंक महनाहो । खिणमित्त 
अद्य अप्पेह्‌ ॥ १ ॥ तासकिन्दो पभणई । साह 
मीय चच्छंमि बहू खादो ॥ आणा इवं तेणं 
गिण दोड कयत्था भो ॥ २॥ 
टतना ककर म स्नात्रिया, मगवान उप्‌ ऊर्म दार्टे 
जीर खे पदेः ॥ 
॥ ढाल ॥ 
सोहम सुरपति वृपभ स्प करि! न्दवण 
करे प्रु अगे! कसि विदेपण पुस्फः मारु 


१६ पूजा सं्रह्‌ 








टि, दर आसस्ण अंगे ए खो०॥ १॥ तव 
सुरवर ब जय जय सख करि! न्वं धर 
आ्ण॑द्‌ ॥ सोश्च खास सारथपति पाम्यो । 
भंजलिसु हिव सभवप्ेद । सो० ॥ २॥ कोडि- 
वररीस सोकल्न उकरी । वाजे वरनाद्‌ 1 
सुरति संघ अघर श्वीध्रथुने । जननीने सुप्रसाद 
॥३ शसो} आणी थपी एम पयंपे, अद्य 
चि्दरिया आज पु कम्हारो धणीय 
अद्यासे \ तारण तरण जहाज \॥ ४ ॥ सो° ॥ 
मात जवन करि रजो एने, तुह्य सुत अद्य 
आधार । सुरपति समति सहित ंदीसर । करे 
जिन्‌ सर्गाति उदार ॥१\॥ सो०॥ निय निथं कप्प 
मया छवि निञ्जर्‌ । करितां परस यणसार ५ 
दीक्षा केवखक्ञाल कल्याणकः, इच्छा चित्त मस्ार ॥ 
स्यो°॥ ६ ॥ खरतर गच्छ जिन आणारगी | 
राजसाग्र उवर्स्छयं ॥ ज्ञानघरम दीप्चंद 
सुपाठक ¦ सुर तणौ सुपक्ताय पसो० ७॥ 
देवचंद जिन भगते गायो 1 जनम मलेच्छ 


साच पूजा १७ 


छंद ॥ बोधवीज अद्रो उल्छस्यो ॥ संघ सकर 
आर्णद ॥ सोऽ 1 ८॥ 


॥ ठाल ॥ राग वैलाटल ॥ 

इम पूजा भगते कयो । आतमदहित काज \ 
तजय विभाव निजभावना । रमतां शिवराज 
1 १॥ इ० ॥ काठ अनते जे हवा) दोसे 
जह जिर्णद्‌ । संपदं सीसंघर प्रु 1 केवर नाण 
दिणंद ॥इ ०२ ॥ जनम महोच्च इणि परे । 
श्रावक रुचिवंत । विरचे जिन प्रतिमा तणो । 
अनुमोदन खत इ गाद देवद जिन प्रूजना \ 
करता भवपार ! जिन पडिमा जिन सारखी । 
कही सूत्र मकार ॥ ॥ इम० ४ ॥ 








लर पूजा । 
॥ दोहा ॥ 
% ध कर [क च गे ध [ऋः 
गणा साग श्चीस्दिधि, ओषध सिथित सार 1 
मे वासित शुचि जद, करो जिन स्नात उदार ॥ 


द ॥ 
यणि कनकादिक अड्तिध, करि अरि 
करस लष्टार । श्युभ रुचि जे जिनवर नमे, तपु 
सही इरति प्रचार ॥ मेरु शिखर जिम सुरवर 
जिनवर न्ह्वण असमान । करता वरता निज 
गुण, समकित वृद्धि निधान ॥२॥ 


॥ छद्‌ ॥ 
हषे भरि अपसरा्न्द अवे । स्ना करि 
एम आसीस भवे । जिह्यं खमे सुरमिरि जं 
दबो । अमतणा नाथ जोवो तु जीवो ॥३॥ 


अष्टप्रकारी पूजा १६ 


॥ लोक ॥ 
विमरु केवरुभासनभास्करं, जगति जन्तु 
महोदयकारणं । जिनवरंबहुमान जरोघतः, शुचि 
मनः स्नपयामि विशद्धये ॥१॥ ॐ ही ' परम 
परमात्मने अनंतानंत नानराक्तये जन्मजराग्रलयु- 
निवारणाय श्रीमञ्जिनेन्द्राय जटं यजामहे 
स्वाहा ॥ १॥ 
चन्दन पूजा । 
॥ दोहा ॥ 
चावना चन्दन कमछृमा 1 शरगमदने घनसार ॥ 
जिन तनु टेप तसु टे । मोह सन्ताप विकार ॥१॥ 
| ठाल ॥ 
सकर सन्ताप निवारण तारण सह भवि-चिन्त । 
परम अनीहा अरिहा तसु चर्चा भवि-नित्त ॥ 
निज सूपं उपयोगी धारी जिन युण-गेह। 
भाव चंदन सुह भावथी राट दुरित अदेह ॥२॥ 
॥ चाल ॥ 
जिन ततु चरचतां सक्छ नाकी | कटै 


२० पूजा संग्रह्‌ 








छथह उ्णवः आज थाची ॥ कफर अनिमे- 
घता आज स्ह्की । सव्यत्ता अस्ह्‌ तणी आज 
पाकोध३\॥ 
| खलीक ॥ 

दक सोह दश्च विन्नं, परमशीतख 
भावयुतं जिन । धिनयद्ङस चंदनदशेनेः, सहज 
तवखविकादाद्देष्वे ॥९। ॐ दी परयदरसात्पने 
अनन्तानन्वक्ञनशष्तये जन्भजरानल्यनिकारणाय 
भ्रीभरञ्जियेद्मथ चंदनं यजामहे स्वाह धरा! 


वांगी साव पूजा 


॥ दोहा ॥ 
पर उपगोरी चस्णयुग, अनंत राक्ति स्वयदेष । 
यातं प्रथम पूजये, आतम अनुभव सेव ॥ १४ 
जानु पूजा दूखरीः. साधि भूमिका जान ! 
आतम साधन ज्ञान टे; शुद्धं दशय पहिचान ॥ २ 
कर पूजा निनराजक्ी, दिये सम्बच्छरी दान 1 
ते कर सुभः मस्तक ठु , पटच पद्‌ निर्वाण 1३1 


अष्टप्रकारी पृज्ञा २१ 
सुजवर्‌ शक्ति, जानके, पूजा करू चित छाय । 
रागादिमर्‌ हटायके, आतम यण दरखाय था 
सिर पूजा जिनराजकी, खोक रिरोमणि भाव । 
चउगति गमन मिटायके, पंचम गति समाव ॥ 
छिर्वट पूजा सार है, तिखक विधि विभाम 1 
वदन कमर वाणी सुन, पटच निज यण धाम 11६ 
कंठ पूजा है सातमी, वचनातिद्राय चद्‌) 
सक्त भेद पंयचिशश्रुत, अनुभव रस नो कंद 1७ 
हृदय कमनी पूजना, सदा वसो चितमांह 1 
युण पिवेक जागे सद, ज्ञान कला घर छाय ए८॥ 
नाभी मंड प्रूजके, षाडश दटको भाव । 
सन सधुक्र मोदी रद्यो, आनन्दघन हरषएय ॥६॥ 


॥ दोहा ॥ 
जरु भरि संपुट पमां, युगलिक नर पूजं ! 
ऋयभ चरण अंग्रठड़ो, दायक भवज्‌ अन्त ॥९॥ 
जातु वे काडसग रद्या, धिचयां देख पिदेश्च । 
खड़ा खड़ा केवर रद्य, प्रजा जातु नरेश रा 


२्‌ पृजा संघं 





डोरकं वचने कदी, वरस्या वरसीदान । 
द्रे प्रु परजनः पूजो सवि कहुमान ॥३॥ 
घल थं दो अदष्थी, देखी वीर अनन्त । 
शला चे चवजर दं, पूजो खघ महत ५ 
रद्य शण ऊजरी, शकर सुयुण विश्राम ! 
साभि इवलनी पूजया, रूरता अविच घाम ॥॥५॥ 
हदय शलं उपदा घडे, बाल्यो यगन रोष । 
हेष दहै वनखंडनं, हृदय तिरक सन्तोष ॥६॥ 
सोर पहर देई देशना, कंठ विवर वरतूल । 
सधुर ध्वनी सुरनर सुतै, तिस गे तिक अमूर 1७ 
तीथकर पद्‌ पुन्य थी, चिभुवन जन सेवत ) 
त्रिभुवनतिखक समाप्र्यु, भार तिरक जयवंत।त। 
सिद्धि युण उजली, छोकांतिक भगवंत । 
घिया तिण कारण वही, शिर शिखा पूजंत ॥६॥ 
उपदेशक नवतत्वना, तिम नव अंग जिणंद्‌ । 
पूजो बहुविध भाव थी, कहे सहु वीर सुनिन्द्‌॥१०॥ 


अष्टभ्रकारी पूजा यद्‌ 





पुप्प पूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
शतपत्री बर मोगरा, चम्पक जाइ युखाव। 
केतकी दमणो वौटसिरि, पूजो जिन भरि छाव॥१॥ 
॥ उाल ॥ 
अमरू अखण्डित विकसित सुभसुमनी घनजाति, 
खाखीणो टोडर खो आमी स्चो वहूभांति। 
यण कपुमे निज आतम मण्डित करवा भव्य, 
य॒णरामी जडखामी पुष्प चावो नव्य \॥ २॥ 
॥ चाल ॥ 
जगधणी पूजतां विविध पूरे, खुखरा ते 
गिणे क्षण अमूर । खन्ति धर मानवा जिन 
पद पूजे, तसुतणा पाप संताप धूजे ॥ ३ ॥ 


॥ उलोक ॥ 
विकचनिमटशुदध मनोरमः विक्ादचेतन- 
भावसमुमवेः । सुपरिणाम प्रसूनघनेनवे", 


परम तत्रमयं हि यजाम्यहं ॥ ११ ॐ हों 
परम परमात्मने° पुष्पं यजामहे स्वाहा ॥ ३॥ 


९41 {1 दन्द 


प पूना । 
कृप्णागर शगमद्‌ दमर, अस्वर ठुरक सोवान । 
न 1 
भेट सुगन्धं चनसार्‌ दन, करौ जनने धृपदान ॥ 


| छल 
धपघदी जिम ससह, तिस ठै पतिक चर्द । 
अरति अनादिनी उक, पावे भन यानन्द्‌ ! 
ञे जिन पूजे धे, सव्ये पिर तेह । 
नावे पावे ध्रुवघर आव क्ुद्ख अखेह ॥ २१ 


| चाल ॥ 
जिनघरे बाता धष पूरे, सिच्छत दुग- 
न्थता जां दूरे । धूप जिल सहज उद्धत 
स्वभावे, कारिका उश्चमति साव पते ॥२॥ 
|| उलोक्‌ ॥ 
सखकलकस्यलदेधनदाहनं, विमरसंवरभाव- 
सुधूपनं । अश्रुभ पुडुगङ संगविवजिते, जिनपतेः 
पुरतोस्तु सुहितः ॥९॥ उन्ही" परमपरमासमने०। 
धूपं यजामहे स्वाहा 1 ४ ॥ 


अष्टप्रकारी पूजा २६ 
" दीप पना । 
॥ दोहा ॥ 
मणिमय रजत ताघ्नना, पात्र करी धृत पूर। 
वत्ती सूत्र कसुंवनी, करो प्रदीप सनूर ॥ १ ॥ 
1 डाल ॥ 
मंगर दीप वधावो, गावो जिन युणगीत 1 
दोप तणी जिम आलिका, मालिका मंगखनीता 
दीपतणीं शुभज्योती, योती जिन सुखचन्द्‌ 1 
निरली हरखो भव्रिजन, जिम छह पूणानन्दक्षर 
| चाले ॥ 
जिने ह दीप माला प्रकाल, वेटथी तिमिर 
अन्नान नासे 1 निज घटे क्ञानज्योती विकासं, 
तेहधो जग तणा भाव भासे ॥३॥ 
॥ टलोक ॥ 
भविक निम्मटचोध विकाराकं, जिनग्हे शुभ- 
दीपकदीपनं । सुगणराग विशुधसमन्विततं, दधत्‌ 
भावविकराग छते जनाः ॥ १ ॥ उष्टा परमपर- 
मात्म० दीपं यजामहे स्वाहा ॥1५॥ 


२६ पूजा स्रं 


अथ अन्तत पजा 


| टा ॥ 
धरत पृर्सुः जै जिन आमे सतार । 
स्दिक र्वा विश्रे, दिजयुण खर विस्तार ॥४ 


(¡ इ ॥ 
उज्ज अलर अखण्डिव, संणडिद अक्षत चंग | 
कञजशछय छसे शस्तिर आस्तिक भवे संग ॥ 
निजं द््वने सन्मुख उनयुख सावे जेह ! 
ज्ानादिकः युणडावे सावे स्वस्तिक एह 1२ 
| च{& | 
स्यश््तिक परतां जिलप आगे, स्वस्ति 
श्रीद कल्याण जागे ! जन्म जसा मरणादि 
अशुभ सागेनियत रिष स्वं रहे तासु आगे 1३४ 
| टलोक ॥ 
सक संगलक्छेङि निकेतनं, परम मंगलमाव- 
मयं जनं } श्रयति भव्यजना इति दशंयन्‌, दधतु 
नाथपुरोक्चतस्वस्तिक ।॥ १९॥ ॐ ही परमपर- 
मास्मने० अक्षतं यजामहे स्वाहा \ ६ ॥ 


अष्टप्रकारी पूजा २७ 
नेवेय पजा 1 
॥ दोहा ॥ 
सरस शुचि पकवान वहु, रएलि दाटि घृतपूर ! 
धर नेषेय जिन आगे, क्षधा दोद तसु दर ॥ 
| रखलि 
खपनश्री षर घेवर मधतर मोतीचूर, सह- 
केसरिया सेविया दाछिया मोदक पर । साकर 
दाल सीघोडा सक्ति व्यञ्जन धृतसय, करो 
नेवेदय जिन आगे जिम मिरे सुखे अनवद्य ॥२)) 
| चठ ॥ 
ठोवत्तां भोज्य परभाव "स्यामे, भविजना 
निज युण भोज्य ममि 1 अम्हभणि अम्हत्तणो 
सरूप भोज्य, आपजो तातजी जगत पूज्य ॥२ 
॥ र्लोक ॥[ . हि 
सकर पुदुगख संग विवज॑नं, सहज वेतन 
भावविलासकं । सरसं भोजन नव्य निवेदनात्‌, 
परमनिदतिभागमहं सहे ॥ ९ ॥ ॐ ही परम- 
परमात्मने० । नवे्य' यजामहे स्वाहा ॥ ७॥ 


फर १६ | 1 
॥ दोहा ॥ _ 
ष्व वीजो जिल करे, ठव श्चिव पद्‌ देइ । 
सश्स धुर रच एर भिण, इह जिन भेट करेइ ॥ 
॥ डाल ॥ 
श्रीएड कदी सुस्ण नारंगी आवा सारः 


+ | 


अंजीर वंजीर दर्द शूस्णा पटवीञज सपार । 


वणं गन्धिकः रणणीक वहूप्तरु दोषे तेह ॥२॥ 
| च! | 
फरुमर दूजतां जगद सवाली, स्घयुज गति 
ते खै सफड साली ! सकर बध्येयं गदिसेद 
रभे, ध्याव््छं ए स्दर्प्ठि पसंमे ॥ ३ ॥ 
कि । द्लौकः | 
कटुकखसं विषाक्‌ विनान, खरसपक्वफल- 
वजलोखयं । कहि सोश्चफटस्य प्रभोः पुरः, 
छतत सिद्धिफएखय सहाज्ना ॥ १॥ ॐ हयी 
परम परमस्मने० फं यजामहे स्वाहा ॥ 


अष्टप्रफरारी पूजा पः 





4 सर्धं पूना । 

॥ दोहा ॥ 
इम अड्बिधि जिन पूजना, विरये जे धिर चित्त । 
मानवभव स्फलरो करे, वाघे समकफित वित्त ॥' 


॥ ढाल ॥ 
अगणित्त युणमणि आगर नागर वन्दित पाय, 
श्ुतधारी उपगारी श्रीन्ञानसागर उवाय 1 
तासु चरणकज्ञ सेवक मधुकर पय खयरीनः 
श्रीजिन पूजा गां जिनवाणी रसपीन ॥२॥ 


॥ चाक ॥ 
सम्वत युण युग अचल इन्दु, हं भरी 
गाईयो भोजिनेंटु । तासु फर सुकृत थी सकर 
प्राणी, ठे ज्ञानउयोत धन रि निसाणी ॥ 
॥ लोक ॥ 
इति जिनवरशन्डं भक्तितः पूजयन्ति, सकर 
युणनिधानं देवचन्द्र स्तुवन्ति \ प्रत्तिदिवसम- 
नन्तं ततमुटभासयन्ति, परमसदहजरुपं मोक्ष- 


२० पूजा संग्रह 





सौख्यं श्रयन्ति ॥ ९ ॐ हीं परसपरमास्मने 
अधं यज्ाघहे स्वाहा ५ 
वस्र पूजा । 

दक्र यथा जिनपतेः सुस्शेखचुखा, सिहा- 
सनोपरि सितस्वएनावलाने । दध्यकश्षतेः कुसुम- 
चष्ट्न गष्धधूपैः, छ्स्ाच नन्॒विदधाति सुव- 
श्रयूर्जा ।॥ १ ॥ तद्वत्‌ श्चावकवगं एष विधिना- 
खङ्गाखस््ादिकं, पूजां तीथद्कतां करोति सततं 
शकूस्यातिभक्त चाहतः । नीरागस्य निरञ्जनस्य 
विजितारातेस्तकिलमेकीपदेः, स्वस्यान्यश्य जनस्य 
नि तिछ्ते क्टेदष्छयाकाश्छया ॥ ॐ ही परम- 
परमासने वश्न' यजामहे स्वाहा # 

नसक उतारण पजा । 

अह पड्मिम्यापसरं, पयाहिणं सुणिवयं क- 
रिऊणं । पडइ सद्टणत्तण रुन्जियंच, दटूणंह अ- 
वह्रन्ति ॥ ९ ॥ पिकिलेविणुं सुह जिणवरह 
दोहर नयण सद्ूण । न्हाव्ड गुरु मच्छह 
भरिय; जण पडस्तड्‌ दण ॥२॥ दण उतारिह 


अष्टग्रफारी पूजा ३९ 


जिणवरह; तिच्चि पयाहिणि देव । तड तद्‌ 
शब्द करन्तिये; विज्जा विज्जजछेण ॥ ३॥ जं 
जेण विञ्जव यई; जेण तं तहई अस्थसदस्स । 
भिणरूवा मच्छरेणवि; फुटड टृणं तड़ तद्स्स॥४॥ 

यद्‌ कटकर टूण अ्नि्रण करे पये टूण पाणी लेफर, 
सुससे गाया ऊदे ! 

गाधा 

सव्ववि मुणवई जखविजल, तंतह भमणड 
पसि 1 अहवि कयन्तस्स ॒निम्पटड, निगुण 
युद्धि पयास 1५॥ जरण अणेविण जलणहि 
पास, भरवि कयजञ्जछ भावहि पास । तिमि 
पयादिणि दिन्निय पास, जिम जिय दटृट्ड भव 
दुहपस ॥ ६॥ जल निम्मर कर कमटेहि 
विणं, सुखड भावहि मुणिवहईं सेवणं। पभणड 
जिणवर तुहषड सरणं, भय तुह रभई सिद्धि 
गमणं 1 

पुष्पमाला पट्रायण पूता ॥ 

उन्नय पयय अत्तत्स, नियद्राणे संटियं 

कृणंततस्स जिण पासे भमिय जणस्स, पिच्तुह्‌ 


३४ पृजा सप्रह्‌ 


धघरीने ॥ खदा आट सहापाटिह्णरे समेता, सुरेशे 
सरेरे स्वव्या वह्यपूता ॥९॥ कख पतिया कं 
चारे अरगा, मवोपमरही चारणे जे विरूग्गा ५ 
जगरणच दल्याणके सौख्य पा, नमो वेह 
तीर्थकर सोश्च काननें ॥५ 


| इलि 

तीरथपति अरिहा नक, घरस धुरंधर षीरोजो ॥ 
देखना य्ठत वर्ता, निज यीरज बड वीरो 
ञी ॥ ती०\ उद्यसे ॥ वर अय [सयं ज्ञान 
सासन शव साव प्रकाशता, निज शद्ध श्रद्धा 
आदं सावे चरण थिरता दाद्चता \॥ जिन नामकम 
घ्रभाव अतिद्य आतिह्यसज शोभता, जगजंतु 

करुणावत भभर्वंव सेविकजन ने थोभमता 1६] 


॥ उल ॥ 
` (श्रीसीमधर्‌ साहिव आगे ॥ ए-देशी । ) 


तीजे भव वर थानक तप करी, जिन बाध्यं 
जिन नाम ॥ चउतसठ इदे पूजित जे जिनः 


सप्‌ पूजा ३५ 


कीजे तास प्रणाम रे भविका सिद्धवक्र पद 
वदो रे ॥ भ०॥ जिम चिरकाठे नंदो रे ॥भ०॥ 
उपयम रसनो कंदो रे ॥ भ० ॥ रलत्रयीनो 
घ्दोरे॥भ०॥ सेवे सुरनर इंदोरे॥ भ 
सि ॥ ७ ॥ ए आंकणी ॥ जेहने होय कल्या- 
णक्र दिवसे, नरके पण उजवालूं ॥ सक 
अधिक युण अतिशय धारी, ते जिन नमि अघ 
टुं रे॥भ० सिनस्ाजे तिहुँ नाण 
सम्मग्ग उप्पन्ना, भोग करम क्षीण जाणी ॥ 
सेड दीक्षा शिक्षा दिये जगने, ते नमिये जिन 
नाणी रे ॥ म०सि० & ॥ महागोप महामाहण 
किये, निर्यामक सत्थवाह्‌ ॥ उपमा एह्वी 
जेहने छे, ते जिन नमिये उच्छाह रे 1 
भ० सि ॥ १० ॥ आट प्रातीहारज जघ 
छाज, पतो युणयुत बाणी ॥ जे प्रतिबोध 
करे जगजनने, ते जिन नसिये पाणी रे 
भ० सि० ११ ॥ 


२६ पृजा सब्र 
1 &{@ ॥ 
( चाल-सी्धर सामी उषद्वियं ) 

अरिहंतपद ध्यातो थको, दव्वहं युण पर्यये 
र॥ येद छेद की आतमा अरिहत स्पीं 
राये ॥ १२॥ वीर्‌ जिणेसर उपदि, सांभ- 
खजो चित छह रे ॥ आवस ध्याने आतमा, 
ऋद्धि मिलि व आहरे ॥ वी° १३॥ ऊह 
श्री परमास्मते, अनंतानंत ज्ञान रष््तये ॥ जन्म 
जगं श्चत्यु निवारणाय, श्रीमस्सिद्धचन्छय अरिहंत 

पट अष्ट द्रञ्यं यजा स्वाह ॥१॥ 





~ ~~ ~~ ~ य भ क ना 


द्वितीय श्रीसिद्धपद-पृजा ॥ 
॥ दुहा ॥ 
दूजी पूजा किद्धकी, कीजे दिर खुसियार ¦ 
अश्रुभ करय दरे रटे, एले मनोरथ साल ॥१॥ 
| कान्ध ॥ 
सिद्धाण -याणंद्‌ रमाख्याणं,. नसो ` २ 
णत चउद्याणं ॥ समण्णं कस्मक्लय कारगाणं, 
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जम्मजरा टुक् निवारगाणं ११६ करी आड 
कम्म क्षय पार पाम्या, जरा जन्म मरणादि भय 
जेण वाम्या ॥ निरावरण जे आत्मरूप प्रसिद्ध; 
थया . पार पामी सदा सिद्धुद्धा ॥ १५॥ 
चिमामोन देहावगाहात्देशा, रद्या न्ञानमय- 
जातिवणोदिटे्ा ॥ सदनन्तसोख्याधिता 
उयोतिरूपा, अनावाध अपुनर्भवादि स्वरूपा ९६ 
.॥ चाल ॥ 
सकर कमम क्य करी, पूरण शुद्धं 
सरूपो जी ॥ अब्यावाध षञुतसयी, आतम 
संपत भूपो जी ॥ उद्छखा ॥ जे भूप आतम 
सहज संपति, शवित उयवित्तपणं करी 1 स्वदर- 
व्यक्षे्र स्वकारभषे, यण अनंता आदरो ॥ 
स्वस्वभाव युणपयाय परणति, सिद्धसाधनं 
परभणी, सुनिराज सानसर हंस समवड, नमो 
सिद्ध सहा युणी ॥ १७ ॥ 
, ॥ ल ॥ । 
समय पएसंतर अणफरसी चरम तिभाग 


३८ पूजा समर 


स म क न ल सि त म धन 


विशश्च । अवशषहव रही जं दिव पुहता, सिद्ठ 
लघो ते असचेसं रे ॥ १८ ॥ २० ॥ पू प्रथोगने 
शृद्ति परणापे, घंधल छेद असंयम ! सपय एक 
उरर्धगति जेहली, ते सिध्‌ णमो स्य रेप म 
१६ क्षि०॥ बिरट सिद्धशिखाने उपर 
जोयण एक्‌ लोकत ! साहि यनद विहां धिति 
जेहली, वे दिष्ट अण्सो संतरे ॥ २० भ 
सि०॥ जणे पिणिन सके कही पुर युण 
ाछ्कतं तिय यण जाक ! आपन्ना विण नाणी 
भवमाह, ते चिद्ध दिश्य उल्छसरे॥ भ 
४२० ॥ सि० ॥ उ्योतिसं ज्योति निटी जघु 
अनुपम, विरमी सकर उपाधि । आतमरम 
रमापति समरो, वे सिद्ध सहज समाधि रे ॥ 
सर ॥ २११ सिर 
| टाल ॥ 

रूपातीतं स्वभाव ञे, केवर दंसण नाणी 
रे! तेध्याता निज आतमा, होय सिद्ध यण 
खाणी रे \॥वी०]) ॐ ॥ ही ° सिद्ध पदे०॥ 
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ठतीय आचायं पद-पूला ॥ 

॥ दोहा ॥ 
हिव आचारज पदतणी, पूजा करो विशेष । 
मोहतिमिर दूर हरे, सूं माव अशेष॥ १॥ 

1 कान्य ॥ 
सूरीणद्ूरीकयकगहाणं, नमो २ सूरसमप्य- 
हाणं । सद्‌ सणा दाणसमायराणं, अखंड छत्तीस 
यणायराणं ॥ नमू सूरियिजा सद्‌ा तत्वभाजा, 
जिनिद्रागनें भो साम्राञ्यभाजा । पट्‌ वर्भवर्मित 
यणे सोोभमाना, पंचाचारने पाख्वे सावधाना ¶२ 
भविप्राणिने देदाना ठेका, सदा अप्रमत्ता 
यथा सूत्र आ । जिके शासनाधार दिगदन्त- 

कर्पा, जगत्त चिरंजीवजो शुद्ध जस्पा ॥ ३ ॥ 

॥ दाल ॥ 
आचारज मुनिपति गणी, युणकछचीसेधामो 
जी! चिदानेद रघस्ादता, परभावे निकामो 
जी † उल्लाखो 1 निकास निरमर शुद्ध चिद्‌- 
घने, साध्य निज निरधारथो 1 वरक्तान दरद्चन 


म्‌ पजा संग्रह्‌ 





{~ 


शुणीशच्छसंयारणे स्थं सूता, उपाध्यायने वंदिये- 
चिस्प्र्ूता ॥ ३॥ 
1[ दि ॥ 

खंतिजुखा दुष्दीजा, अच्जव म्वङुत्ताजी ४ 
सच्चंसोयंअकिच्णा, ठदवद्वंयम शुणरदाजी ॥ 
उल्छाखो॥ जे रल्या अरह्यसुदुधि्ठाः सुमति सुमता 
श्रुद्यस । स्थानाद्‌ वादइं तसखसाधक, आत्म- 
ध्रविभंजलकरा ॥ सवसीरुसाघन धीरदासनः 


वहनधोरीसुनिवरा । सिहुषान्तवायनदान समरथ: 
नमो काठक पदृधरः ॥ ३ ॥ 


| टल ॥ 
दाद्राजगक्तसम््ाय करे जे, पारगधारग 
तास \ सूत्र अर्थ विस्तार रसिक ते, नमो उव- 
छाय उदल्यस रे ॥ मए ३९ ॥ सि ॥ अर्थ- 
सूने दानविभागे, आचारज उवञ्म्पाय 1 भव 
चीजे जे रह शिवसंपद, नमिये ते सुपसाय रे ॥ 
भ० द] सि०॥ सूरख शिष्यनीपाये जे 
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प्रु, पाहण पद्व आणे । ते उवाय सकल- 
जन पूजित, सूत्रं सत्रि जाणें रे (भ०।२६] 
सि० 1 राजङ्कमर सरिखा गणचितक, आचारज- 
पद्‌ योग, ते उवाय सदा ते नमतां, नवे 
भवभय सोग रे ॥ भ०1॥३७॥ सिनष 
घावनाचंदनरत समवयणे, अहित ताप सवि 
ट्टे ॥ ते उवज्छाय निजै जे वि, जिन- 
शरासन उजवाले रे ॥ भ० ॥ ३८ ॥ सि० 1 


1 खाल ॥ 
तप॒ सन्फाये रत सदा, द्वाद अंगनो 
ध्याता रे 1 उपाध्याय ते आतमा, जगवंधघव जग- 
्रातारे॥ बी० 1३६1 ॐ ही श्रीपाटक- 
पदे. अष्ट रव्यं चजामहे स्वाहा 1४ 


पाची माधुपद्‌ पूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 


मोक्षमारय साधनभणी; सावधान थया जेह्‌ । 
ते मुनिवर पद वंदता, निरमख याये दह ॥ 
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स्यु" छोचे रे दी० ५४६ ॥ ॐ हीं ° साधु पदे 
अष्ट द्रव्यं यजादहे श्या ॥ 
छ! दरनपद-पूजा ॥ 

॥ दुहा ॥ 
जिलवर स्राषिद शद्ध चय, तत्वतणी परतीत । 
ते सस्यगृद्शचन सद्‌, आद्रिवे शुम रीत ५१॥ 

{1 कमरव्य 
जतत दन्ते रह खउच्णस्स, नमो २ 
निन्मर द्छणस्त। लिच्छ्त नासलाई्‌ सघुम्गमस्सः, 
भूखस्स सषल्सवहा हमस्त ॥विपयांसह्यवासना- 
स्प धिध्या, टे ज्ञे अनादी अछे जे कुप्या । 
जिनोक्तं हुड सहजथीशयुदभ्यानं,कदियेदशंनंतेह्‌- 
परसंदिधानं ॥ ५० ॥ भिनलजेहथीन्ञान मन्ञान- 
रूपं, चरितरंविचि्रं भवारण्यक्रूपं । पकरति- 
सातने उपसमे क्षय तेह दहोे, तिहां आपरूपे 
सदा! आप जोवे ॥ ५१ ॥ 

॥ डाल ॥ 

सम्यग्‌ द्रसण गुण नमो, तख प्रतीत 
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सरूपीजी ! जसु निरधार स्वभाव ठे, चेतन 
युण जे अरूपी जी ॥ 
॥ चाल ॥ 
जे अनूप श्रद्धा धरम प्रगट, सय पर ईहा 
टले, निजशुद्ध सत्ता भाव भ्रगटे, अनुभव करुणा 
उछले । वहु मान परणितवस्तु तत्वे अहव 
सुखकारण पणे, निज साध्य इष्टे सरव करणी 
तत्रता संपति गिणे ॥ ५२ 
॥ ठट ॥ 
श॒द्धदेव गुरु धमं परीका, सदहणा परि- 
"णाम ) जेह्‌ पामीज् तेह नमीजे, सम्यगुदशंन 
नाम रे॥ भ ५३ सि० ॥ मरु उपरम क्षय 
उपश्चम जेहथी, ञे होड त्रिषिध अभंग ! सम्य- 
गृदुर्श॑न तेह नमीजे, जिनधरमे चद रंगरे 
श भ ५९ स्ति ॥ पांच वार उपशम खृहीजे, 
क्षयउपसमीय असंख । एक वार क्षायक ते 
सम्यक्‌, दशन नमीये असंख रे ॥ भ० १॥ ५५ 
से° 1 जे विणनाण प्रमाणन होवे, चारि 


ह 1 


{० पृजा छ्रह 


२ 
~~~ ~~~“ ~~~“ ~“ ^ ~~~ 1 


1 खल 


सष अश्रक्चन जे विण रहिये, पेय पेय 
निकार । प्रस्य अलय न ज विन सहिये, 
क्ञानते सर आघार रे ॥ स०॥ ६२ सि० ॥ 
घ्रथत ज्ञान ने पे अहिंसा, भरीखिद्धान्ते भाख्युं 
ज्ञावदे कटो स्न सर निदो, ज्ञानीये शिवसुख 
याख्थु र ॥ ० ६२३ ॥ ० ॥ चक्र च्रियानु 
सू वे श्रद्धा, तेहन सूख जे किये । तेह ज्ञान 
नित चिति अंदीजञे, वे विन कलौ किम रहिये 
रे ॥ ०1] ६४ क्षि ॥ पेच ज्ञानमांहे जेह 
सद्ागल, स्वपरखकाश्क वेह । दीपकपर चिसु- 
वन उपगारी, वरि जिम रवि दशि मेह रे ॥ 
भ० 1६४० ॥ छोक ऊरथ अधतिर्यगज्योतिष, 
वेश्ाचिकने सिद्ध ! खोक अखोक प्रगट सब 
जहथी, ते ज्ञाने सु शुद्धि रे ॥भ० 1६६।सि०॥ 
॥ टाल ॥ 

क्ानावरणी जे कमं छे, क्षय उपकम तसु 
थाये रे । तो होड षएदहिज आतमा, ज्ञान अबो- 
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धता जायेरे ॥ बी ॥ ६७ 1 ॐ» हीं पर 
ज्ञानपदे अष्ट उव्यं यजामहे साहा ॥ 
आख्वी चाररिपद पूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
अष्टम पद्‌ चासििनो, प्रजो धरी उमेद। 
पूजत अचुभवरस मिटे, पातिक होय उच्छेद ॥ 
॥ कान्य ॥ 
आराहियाखंडिअ सक्षियस्स, नसो नमो 
संजमवोरियस्स । सन्भावणसंग षिवद्टिअस्स, 
निव्वाणदाणाड ससुञ्जयस्य ॥ वि ज्ञानफरूते 
धरिये सुरगे, निरासंसता द्वार रोषे प्रसंगे ] 
भवांभोपि संतारणे यान तुल्यं, धरु तेहचासिि- 
अप्राप्तमूल्यं ॥६॥ होड जास महिमाथकी रंक- 
राजा, वलि द्वादरशागी भणी होय ताजा। 
वद्िपापरूपोपि निष्पाप थये, थह सिद्धते 
केने पार जये ॥ ६६ ॥ 
॥ चाल ॥ 
चाखिगुण वलि वद्धि नमो, तत्वरमण- 


५२ पूजा संप्र 


जसु सखो जी । पर रमणीयपणो टदे, सक्र 
सिद्धि अदुषखो जी ५ 
॥ उटालो ॥ 
छतिङर आश्रव व्याग संज तख यिरवा ` 
द्ममयी, शुचिपम खंत्ति खुनीद्‌ खंपद्‌ पंचं 
संवर उपचयो ॥ दलासाथिकादिक सेद्‌ धर्यं 
यथाख्याते पूणता, अकषाय अह्ुहुस असरः 
उञ काम कसमर चूणता 1 ७० ॥ 
|| ठ} ॥ 
देशविश्व मे शयैविरत ज, य्टी यतिने 
अमिराम । तै चासि जगत जयवंतो कीजे तासं 
प्रणाम रे ॥म०॥ ७९१॥ सिच्॥त्णपरेजे 
षटखंड सुख छंडी, चक्रवत पिण वर्यो, ते 
चारित्र अखय सुखकारण, ते मे मनसां हि धरिम 
रे ॥ ५०1७२ सि० प हमा रंक पणेज्ञे 
आदर, पूजत इन्द्‌-नरिंद ॥ अशरण शरणं चरण 
ते बार, वर्म ज्ञान आनन्द रे ॥ भत ।॥७३॥ 


~ 


सि° ॥ वार मास पयाये तेहने, अदुत्तर सुख 


~ 





----~-----~-~--------~------ ---- ---~~--------~----- ~“ 
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अतिक्रमिये । शुक्छ शुक्र अभिजात्य ते ऊपर, 
ते चाखिने नमिये रे ॥भ०॥ ७४ सि०॥ 
चय ते आट करमनो संचय, रिक्त करे ञे तेह ॥ 
चाख्रि नाम निरुक्तं भाख्युः ते वू यणगेह रे 
॥ भ० ॥ ७५ सि० ॥ “ 
॥ ठाल ॥ 
जाणि चासि ते आतमा, निजस्वभावमांहि 
रमतो रे 1 रस्या शुद्ध अलंकर्यो, मोहवने नवि 
भमतो रे ॥ वो ७६ ॥ ॐ ही" प० चारितरिपदे 
अष्ट द्रघ्यं यजामहे स्वाहाः ॥ 
नमी तपपद्‌-पूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
करमकाट पत्ति जाखवा, परिख अगनि समान ! 
ते तपपद पूजो सदा, निर्मख धरिये ध्यान ॥ 
, ॥ कान्य ॥ 
कम्मद्‌ मोन्मूखन कंजरस्स, नमो नमो 
तिव्वतवोवरस्स । अणेगख्दीण नि्वंधणस्स; 
दुसञ्फमर्थाणय साहणस्य ॥ ७७ ॥ इय नवपय- 
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वि, छद्धि बीज्जाक्सीद्ध, पयमीय सरवम्मं 
ही विरेहसयण्मं ! दिश्िकह्‌ सुश्खरं खोणिपीडा- 
वथा, विजय विजयच्छसं सिद्धचक्कं नमामि 
॥ ७८ ॥ लिकालिकपणे कर्मकषाय टले, निका- 
चितपणे कंधिया वेह कडि! द्यो तेह तप 
बाह्य अभ्यंतर हुये, क्चमायुक्ति निहत दुध्यान 
छेदे ६ ७६ ॥ होड जास सहिसा थकी रुव्धि 
सिद्धि, अवांछकपणे कलं आणे शुद्धि! तपो तेह 
तप जै महानंद ते, हो चिद सीसंतनी जिम 
संकेते ॥ ८० ॥ इम नवपद्‌ ध्यावे परम आनंदं 
पावे, नव भव हिवि जावे देव नरं भवज पावे! 
ज्ञानविमरख शण भावे दिं्धचच् प्रभावे, सति 
दुरित समावे विश्व जयकार पावे \॥ ८१॥ 


। ठाल ॥ 


इच्छारोधन तप नमो, चाद्य अभ्यन्तरं जैद 
जी 1 आतम्‌ सत्ता एकता, पर परणति उच्दे 
जो} ११ 


सवपट पूज्ञा ५ 


॥ च्लालो ॥ 
= € [> 9 _ ० [+ 
उच्द कमं अनादि संतति. जेह सिद्धपणो 
वरे । शुभ योग संग आहार टारीमाव, अक्रियत 
करे ! अंतरपुदूरत तख साधे सव संवरता करी] 
निज आत्मसत्ता प्रगट मे, करो तपण 
आदरी 1 ८२ 


-----~~ 


॥दल॥ __ 

इम नवपद युणमंडटं, चड निक्षेप प्रमाण 

जी ॥ सात नये जे आदरेसम्यगुज्ञान जाणेजी ॥ 
॥ उद्यालो ॥ 

निरधारसेतो युणे शुणनो, करड जे वद्टूमानए । 

जसु करण ईहा तत्र रमणे थाये निरमल 

ध्यान ए. ॥ इम श्सत्ता भदो रेतन सकट 

सिद्धि अनुसर, अक्नय अनंत महंत चिदघन 

परम आनंदता वरं ॥ स्द#॥ 

॥ कट ॥ 

इम सयल सुखकर यणयपुरंदर सिद्धयक- 

पदावली, सपिटद्िविजञ्जा सिद्धि संदिर अधिक 
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घूजो भन री । उवम्पायं वर श्रीराजसागर 
ज्ञानधसंसु राजता, युर दीपचंद्‌ सुचरण सेवक 
देषचन्द्र सुदधेभता ॥ ८४ ॥ 
|| ई! ॥ 
जाणंता छि ज्ञाने संयुत, ते भवमुगति 
जिनंद । जह आदरे कर्मखपेवा, ते तपसुरतर कंद 
रे १॥य० ॥ ८५ ॥ सि ॥ करम निकाचित 
पिणं क्षय जाये, श्चमास्हित जे करवा, ते तप 
नमीये तेह दीपावे, जिनरासन उजमंता रे 
॥ भ० ॥ ८६ ॥ जि ॥ आमोसही पमुहा बहू 
रद्ध, होवे जाक प्रभवे । अष्ट महासिद्ध 
नवनिध प्रगट, नमीये तै तप भवि रे ॥ भ०॥ 
सि० ॥ ८७ ॥ फर हिव सुख मोट सुरनरवर 
संपात जेहनूं षूल । ते तप॒ सुरतर सरिखो 
च शम मकरंद्‌ असू रे ॥भ० ॥द८त। सि०॥ 
सव्यं संगटमाहि पहखो मंगर, वर्णवियो जे 
यथे । ते तप पद तिहु काले नमिये, वरसहाय 
रिवपंथे रे ॥ भन 1८६ ॥ सि०॥ इम नवपदं 


नवप पूज्ञा ५७ 


थुणतो तिहां खीनो, इय तनमय श्रीपा । 
सुजस विरासे चौय खंडे, एह इभ्यारमी दाङ रे 
॥ भ० ॥ ६० ॥ सि० ॥ 


॥ खात ॥ 

इछारोधन संवरी, परिणित समता योगे 
रे! तप ते एदिज्ञ आतमा, वरते निजयुण भोगे 
रे ॥ वी० ॥६१॥ आगम नोआगम त्तणो, भाव 

जाणो साचो रे ॥ आतमभावे भिर हओ 
परभवे मत राचो रे ॥ वी ॥६२॥ अष्ट 
सकट स्दने, धटमाहे द्धि दाली रे । तिम 
नवपद्‌ ऋद्धि जाणजो, आतमराम ठे साखी 
रे ॥ वी4 ६३ ॥ योग असंख्य छ जिन कष्या, 
नवपद मुख्य ते जाणो रे । एहतणे अविलंविने 
आतम्‌ ध्यान प्रमाणो रे॥ बी०॥ ६४ ॥ दाल 
चारमी एहवी, चोपे खंडे प्रूरी रे । वाणी वाचक 
जप्तणी, कोय न रही अधरी रे॥ वी 
६५ ॥ ॐ ह्वी प० तपपदे अष्ट उन्यं यजामहे 
इति नवेपद्‌-पूजा ॥ 


श्री सिद्धचटजीरी पूजा ५६ 


प्रथम ध्वजा छे करी, चढो गिखिर शुग । 
विजय सदा जगते हूवेःदिन दिन अधिक सुरंग॥६॥ 
॥ खाट ॥ 
(चित्त हरख धरी, अनुभय रगे, वीस परम पद सेविवरे, ए चार) 
गिरिराजं जयो, श्रीसिद्धाचरख तीरथ, रथणे 
पूजीये । महाराज जयो, श्रीरिसिदेसर, भविजन 
भवे पूजीये ॥ वर मोहन ध्वज पूजा करीये ; 
चित चोखे जगे जल चरिये, जिनराज सरण 
भवि अनुसरिये ॥गि०॥१॥ इहां पंडरिक गणधर 
आया छ, तिण पुंडर्कि नाम कहाया छ, सिद्धः 
धेत्र नमी सुख पाया छ (मिनार्‌ विमलाचल 
यणमणिदरियोकसुरगिरि महागिरियण भ्यो 
खे, वलि पुण्यरास मन धरियो दे ॥ गि ॥३॥ 
वलि श्रीपत परवत सुखकारी, वलि डटप्रकासत 
ते चित्त धारी, सास्वत ए गिरिर विहारी 
1 मि० ॥४॥ इदसक्ति सुक्तिनिखो किये, अर 
पुष्फदंत मन सरददिये, महापदुम सुखाम सदा 
कहीयें ॥ गि०॥१५॥ वलि प्ष्वीपीट सुभ 
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वार्‌, कैखासगिरि करिये सुखकर, पाताखमृष्ध 
सचि कवार मि ६१ वहि अक्रम नामे 
एह जाणो, सवकासद्‌ वहि सनदे अणो, 
शिरि यण गातं सनं हृटक्ताणो ध मि० ॥ ७ ॥ 
श इकवीक्च गिर॑द्‌ नासाःध्यायो सविजन तुमे सुख 
कासा, कहे सुदति खदाए असमिया पमि नार 
| काव्य | 
देवासुरेन््र नरनागरसवितेभ्यः, पापः प्रणा- 
-सच्रमन्यमनोहरेभ्यः । चंदध्वजादि परिवार 
विभृषितेभ्यः, निद्यं नमो किद्धगिरीन्नि- 
नाखयेभ्यः ॥९॥ ॐ हीं श्रीपरसादने अनन्ता- 
नन्वज्ञालकषव्तये जन्प्रजसया श्स्युनिवारणाय 
श्रीषिमखाचर तीथर्थित जिनेन्द्राय ध्वजां यजां- 
महे स्वाहा ॥ 
॥ द्वितीय जरु पृजा ॥ 
॥ दुहा ॥ | 
निम जर कुडला भरी, पूजो श्रीजिनराय । 
पूजत अनुभव युण खे, पाप पकं मरु जाय ॥ 


शी मिद्धाचलजीररी पूजा ६१ 


| टल ॥ 

( जाय जयोरे उद्याह, जीवटा नाच जिणद येषु चाट) 

आज हरख धरी, गिरिवर पूजन कप्यि रे 
जागा कटक अटोत्तर सो मनरंग, निरमट जख 
भरिये अत्ति चंग ॥ आ ॥ गंगादिक तीरथना 
जाण ॥ अवर सुजट पूजो जगसाण पाना १॥ 
हण पर न्ह्वण करो जिनराज. भवियण 
सारो वंछितकाज ॥ आ० ॥ इण गिरि उपर 
कऋरपभ जिणंद, समवस्षस्या भवियण सुखकंद 
॥ आ० ॥ २ ॥ महियर मोटो ए गिरि जाण, 
भवियण भैरो सुखनी खाण ॥ आ० ॥ कंकर 
कंकर साधु अनंत, सिद्ध थया माप्यो भगवंत 
॥ आ० ॥ ३॥ हिव सुणन्यो सगरो अधिकार 
चित धिर राखी करो शण धार ॥ आ० मन 
तन उसे सुणतां एह, ततखिण पावे करमनो 
छेदं ॥ आ० ॥ £ 1 पातिकं खारी प्रजो देव, 
जिम सुख पायो नित्य अछेह ॥ आ० ॥ महियल 
मोटो ए गिरि राय, श्रीमुख भाले श्रीजिनराय 
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१) .। 


नभ 
~~~ ~~ ~^ ~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ 


। आ० (१॥ अ्रथद् अनित सोम प्रु ध्यानः 
ज 
> 


[00 


करके पूजो शिरिराजान ॥ आ० ॥ इण पर 
सुरि कहे हितं आणः, जिनपद्‌ सेव्या कोड 
ऊरूथाण ॥ आ० ॥ ६ ॥ 

। ठन | 


देवासुरेन्ड चश्नागरपचितेभ्यः, पापः. पणा- 
कर सव्यघनोहरेध्यः । चंटाध्वजाहि परिवार- 
सूष्विभ्यः, लिल्यं नस्ये सिद्धगिरीद्रं जिनाल- 
य॥९॥ ॐ ह्रीं श्रोपरसात्पने अनंतानंत- 
तदाच्ये जन्यजरष्टृयुनिकरणाय श्रीषिमला- 
तीथांय जं यज्ासह स्वाहा 1 २ ॥ 


र 


न्न 4“ र? 


॥ 


र 


॥ तीजी चन्दन पूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
निर चंदनं चंदसे, पूजो श्री जगदोस । 
भरेम धरी पूजा कसे, सुख पाके निस दीस ॥१॥ 
नगर अलोध्यानो धणी, श्रीजितसत्र नरेस । 
विजया रणी शीटनी, सोभा करे सुरे ॥२॥ 


श्री सिद्धाचल्जीकी पूजा ९ 


जिण जायो सुत जग धणी, जीत्या रिपुदल जास । 
अजिय कुंवर राजा कीयो, नामजिसो परकास।३॥ 


| टट ॥ 
(-्रीचद्राप्रसु जिनव्र्‌ साल, घुणियो अरज हमारी । मे वारी 
जाऊं सु° ए चाल) 

अजित जिनेसर जग परमेसर, त॒म हो पर 
उपमारा 1 में वारीजाउ' तु° ॥ वावनचंदन 
केसर घोरी, कस्तुरी धनसारा ॥ मे० ॥ भाव 
भगतसं प्रयु युण गावो, प्रूजो जग भरतात 
1 में= अ० ॥९॥ मिध्या तम भर दूर निवारी 
सेवो पसु अविकारा ॥ में० ॥ राज रजेसर 
जगपति जिनवर, च्छो अजित उदारा ॥ में 
अ०॥२॥ पर उपगारीत्‌ परमेसर, येच्या 
जय जयकारा ॥ मे० ॥ जिम जिम परिमर 
पसर तेहथी, सोभा अधिक उदारा ॥ मे° अ० 
॥ ३ ॥ भूमंड विचरता प्रसुजी, वह चेतन 
समाया ॥ में ॥ पडरीक पर अनित जिने- 
सर, चोमासे तिहां आया ॥ में० अ० ॥ ९॥ 
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सिहसेनादिक गणधर थापी, पंचाणू हितकारा 
॥ सै० ॥ एक छल मुचि सुद्राधारी, भरीया 
ण मणि धस ॥ मै" अ० ॥५॥ चोधाः 
आरप्ते सन्यजं स्थम, अजित हवा अविकारः 
॥ ॐ० ॥ बोह््दर्‌ खा पृरवनो आऊ, कौधा 
जग जयसमरः \। मऽ अ० ॥६ सोटखस जिन- 
वर दति जिनेखर, अविश नंद उदासं 1 सै०॥ 
वियखभिरिन्द्‌ पर कर चौमा्लो, करम चटक 
निवासा ॥ से° अॐ० ॥७॥ विश्वसेच कुर माण 
विराजे, जगजीवनं हितकारा ॥यें०॥ श्रीहथ्णापुर 
मंडन स्वा, सुदि सद्‌ा दातारा 1० ०॥८॥ 
| क्च | 

देवासरेढर नरनागर सचितेभ्य.पापः प्रणासकर 
मव्यमनोहरेभ्यः। घंडाध्वजादि परिवार विभूषि- 
तेभ्यः, नित्यं नस्ये सिड्धगिरींढ जनाछयेभ्यं 
11 १।॥ ॐ हा श्रीपरलास्सने अनंतानतन्ञान शक्तये 
जन्पजरद्धस्युनिवः्णाय श्री विसखचलतीर्थायं 
चन्दनं य॒जसह स्वाह! ॥ इति चंदन पूजा ॥३॥ 


श्री सिद्धाचलजीकी पृज्ञा ‰ 


॥ चयी पुष्य पूजा ॥ 

॥ दोहा ॥ 
पूज चतुर्थी इण परे, कुसुम सुगंधसु जोय । 
भव्य मनोरथ पूरे, घर घर मंगर होय ॥ 

॥ टाल ॥ 
( चार-जिनराज नाम तेरा, हो महाराज नाम तेरा ह्यो रा०) 
विमरगिरि नाम तेय, हौ कनकगिरि नाम 
तेरा हो सेवो रे, उजखगिरि रसम ॥हो००॥ 
मचङुन्द इन्द्‌ जाणो, चंपो शुखब आणो, पूजो 
जिनन्द भाणो ॥ हो° उ० ॥९॥ विमरवसी छु 
राज्ञे, जिन्चिव वोत छजे, जोतां सिभ्यात 
भजे ॥ दयो° उ० ॥२ मोतीवसी जहाये, मन 
कामना जु सारो, दिर माहे पहि धारो ॥ होर 
उ०॥३॥ वाङवरसी जिणदा, निरख्याहि 
सुष्खक्रदा, अढार चव्य सोहंदा १ होऽ उ० 
71९॥ पेमावसीज॒ प्यारा, भेटो जिनंद सारा, 
वंयांथी सुच्खकःरा ॥ दो० उ० ॥५॥ हेमावसीज 
वदो, अजितादि सुक्खकंदो, सेनो जिनं चन्दो 


14 
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। उज्जुसवस्तीजं राजे, नंदीश्वर भाव छाज 
सेके े सुक काज ॥ हो० उ० गा साकर 
वश्लीज्ु सादे, भेव्यासं पाण जपि, देख्या्तं क्ख 
थारे ॥ ह्ये उ० ॥ = ॥ छीपावलीज्ु ध्यावो 
वहित सुक्छ पादो, सनसाहि साव छवो ॥हो° 
ड० ।।६॥ शरवरश्चीञ्ु सोह, जिनरज मन्न 
श्रो निर्ख्यास्ं सुख होवे ६ हयो ° उ० ॥१०॥ 
इव्यादि भाव जणो, युर ज्ञान सन्न आणो 
संकादि चित्त नाणो ॥ हो" उ० ॥ ११॥ सम- 
ल्द ध्यान ध्यायो, युण नाथनाज्ञु गावो, मन 
साव दहि भवो 1 हो° उ< ॥१२ 

| छव्य | 

देवासुरेन्ढ नरनागरमलवितेभ्यः, पापः प्रणा- 
लकर भव्य मनोहरेभ्यः घंलाध्वजादिपयिार 
विभूषितेभ्यः, नित्यं नमो सिद्धगिरीन्द्र जिनाल- 
येभ्यः ।\१॥ ॐ हीं श्री परमात्मने अनंतानेत 
कानद््छये जन्सजसर शस्यु निवारणाय श्रीषिम- 
राच तीथाय पुष्पं यजामहे स्वहा ॥४॥ 
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1 पांचमी धप एना ॥ 
८४, ०५ 


॥ दोहा ॥ 
धूप पूज ए पंचमी, करता भवि सुखदाय । 
धूप घटी जिम महमहेः तिम तिम पातिक जाय ॥ 


॥ ढाल ॥ 
( चाक-जात्रा निनाणु करिये विमलख्मिरि, जत्रा० ) 


इण विध पूजन करिये, विमरुगिरि ॥इ ०॥ 
कृष्णागरने श्रगमद्‌ अवर, गंधवरटी अनुसरिये 
॥ वि० इ० ॥१॥ चीड सेल्दारस तुरक भरेरो, 
इण विध धृपज करिये ॥ वि० इ० ॥ केसर 
चन्दन स्छगमद्‌ ककम भव भले अनुसरिये 
वि० इ० ॥२॥ उज्ज अमर अघंडित तंहुर, 
दीप अखंड जञ धरिये ॥ वि० इ० ॥ पुष्य सुगंध 
खखाबना ॐ, पुजो इण गिखिसियि ॥ वि० इ० 
1३॥ साधु साहमी भगत करीने, आतम निर- 
सङ करिये ॥वि० इ०॥ पांच पांडव इण गिरि- 
भूजो, नवनारद्‌ सुनिवरिये ॥ वि० इ० ॥ £ ॥ 


दस्दिर्‌ उपर पदि छापे, एज करी अघ हयिये 
1 वि० इ० ।॥ कृसर अलोतस्सो इ ने, न्हवण 
खटी विष्‌ करिये ॥ 8० ह° ॥५॥ सूटनायक 
श्रीद जिरेसरः इण गिरिपर समोसर्यि 
!। वि० इ०। छाद्‌ शयत सं जिसनी पजा, करता 
सष इख दर्ये 1 8ि० इ० ॥६॥ हि अवतार 
ष गिरि नहि रसे, तौ किम मवजट तसिये ॥ 
॥ वि० इ० ॥ पुडरगिरिनो ध्यान घरीने, पुण्य 
छजालो अस्थि ५ वि० इ० ॥७॥ ए गिरिनी 
आद्वतरा खारी, जानना करी निस्ततसिये ॥ षि 
इ० ॥ सगत छता जो संव खेइने, आवे इण 
गिखिर्यि ५ विन इ० ॥ द ॥ द्र्य भावकं 
पूजन करिने, पाप पंक अपहरिये ॥ वि० इ० 
सुमति कहे धन धन ए गिरिर, पूजो भवि सुख 
करिये ॥ वि० ३० 1 & 1 
॥ काव्य ॥ 

देवासुरेनद्र नरनागरमचितेस्यः, पापः परणा- 

सकर मव्यमनोहरेभ्यः! घंटाध्वजादि परार 
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विमूपितेभ्यः, नित्यंनमो सिद्धगिरीन््र जिनाक- 
येभ्यः ॥९॥ ॐ हीं परमाद्मने अनंतानंत ज्ञान- 
शक्तये जन्मजराग्रदयुनिवारणाय श्रीविमराचल- 
तीर्थाय धुं यजामहे स्वाहा ॥ ५ ॥ 





॥ ख्री दीप-पूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 


चटी पूजा दोपनी, करो भविक सुखकार । 
विमरु बोध पावो तुरम, ज्ञान दीप सुविचार ॥१॥ 


॥ टाल ॥ 
( चार -पास जिनदा प्रु मेरे मन वसिया ) 
आदि जिनंदा पसु सेवो सुखकारी ।॥आ०॥ 
निरमर बोध विकासक दीपक, दिन दिन जोत 
अधिक सुखकारी ॥ आ० ॥९1॥ अनुभव दीपक 
प्रगट भयो दहै, सकट चराचर भाव विचारी 
1 आ० ॥ केचलन्नानी प्रथम तीर्थकर, समोव- 
सयां भवियण हितकारी ॥ आ० 1 २ ॥ फागण 
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~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ “~~~ ~~~ ~~ ~~~. ~ ~-~ ~ ˆ ~~~ नगीम 


युहि आठने दिवे, षदेव आया सुषि- 
चासी जा सरतपुन्र चे्ीपुनम दिन, 
इण गिरि आथां सवि खनघारी पन ३१ 
नसि विनस्री सजा विच्ाधरः, पुडरगिरिसेवे 
इकतासै ॥ आ० ॥ पोता प्रथम तीथकर केस, 
ढावडने वारिखिद्ध विचारी ॥ आ० ॥श्‌। कातो 
सुद पुनम दिन सीा, दसं कोडी सुनि साथ ` 
उदारी ॥ ० ॥ पचे पंडक इण गिरि सीधा, 
नव नारद्‌ निज खाज सधारी ¶ जा०॥५१ 
साब घ्य्‌ श्न गया इहां सुगते, आट करम दल 
द्र निवारी ॥ आ० ॥ नेम विना तेवीसत तीथ- 
कर, समवस्था मदियण उपगारी ॥ आ० ॥६॥ 
ए भिरिराजना यण गण गाता, सफर हुवे आतम 
सुकचिारी ॥आ०॥ ए गिरिराजनी पूजा जगमे, 
भमवजर्‌ पार उतारणहयरी \॥ आ० ॥ ७ ॥ उव्य 
मावस पूजन करिये, कुमति करिता द्र 
निवारी ॥ आं० 1 कह समति सेवो इकतारी 
इण तीरथनी जाऊ बलिहारी ॥ आ० ॥ = ॥ 
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॥ कल्य ॥ 
देवासुरे नरनागरमर्चितेभ्यः, पापः पणा 
सकर भव्यमनोहरेभ्यः । घंटाध्वजादि पसिार 
विभूपितेभ्यः, नित्यंनमो सिदध गिरीन्द्र जिनाट- 
येभ्यः ॥१॥ ॐ ही परमात्मने अनंतानंत क्ञान- 
शक्तये जन्मजरास्रल्यु निवारणाय श्रीविमल- 
चलतीर्थाय दीपं यजामहे खाहा ॥ & ॥ 
1 सातमी अक्षत एला ॥ 
॥ दोहा ॥ 
उन्जल तंटुख जेडने, प्रूजो दीनदयाट 1 
स्वस्तिक करतां विस्तर. घरघर संगर माल ॥१॥ 


1 उखलठ ॥ 
( चार-पुम पिन दरीनानाव दयानिधि रौन चपरलमेरी रे) 


गिरिवर भरण भव्रिजन अघे, सन वंदित 
फ पावे रे । उज्ज तंटुख थाट भरीने वधाबो 
गिरिराया रे ॥ अष्टमेगल प्रभु आगर धग्यि. 
निरमल छु युदयाय रं ॥ गि० ॥१॥ पए गिरि 
महिमा जिन सुख सुणके, चक्र मन ृखसषि र! 





य्‌ पृजा संह 








~ ~-~---~---------~---+- ~ 


मरवरष्य दटखंडच्ो नायक, क्व सखे 
रे ४ भि०॥२॥ सोनानो श्रस्राद्‌ करावे 
रयणली सरव इषे रे! साब अभतस्तं पूजा 
स्याव यु चस्णे चित्त रुषे र ॥ भि०॥३॥ 
सरद तरणे अष्टस पट सोहे दंडविरज महा- 
रजा र । शंघ छं उद्धार करषे, सचे सुभ फल 
वाजा रे ॥ भि० ॥४॥ इलां करायो तीजो, 
चौथो साहे कराते रे । पचमो उद्धार ब्रह्म 
इ दमये सुरनर सिर जसं गावे रे ॥ गिर ॥५॥ 
छट उद्धार भवनपतीनो, सात॑मो सरगरनो 
जाणणे २ । आटो व्यंतर इ'ढ करावे, भविजन 
मन्तं आणोरे ॥ मि०॥ ६॥ चंदढजस राय 
उद्धार करावे, नवमो भवि सुखकंदा रे! सन्तनाथ 
सुत दसमो भवे, उद्धर स्वे आनंदा रे 1 गि० 
1७ 1 दसरथ राय सुतन गुण आगर, रामचंद्र 
भर मघे रे । उद्धार इभ्यारमो णह करायो, 
वारमो पाड करावे रे ॥ गि०॥८॥ तेरमो उद्धार 
जावडसाहनो, चौदमो बाहडदेनो रे । समरे. 
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साह करायो भावे, प॑ंदरमो सह सुख दीनो रे ॥ 
मि० ॥६॥ संवत पनरेसे सित्यासी, वैशाख वदि 
शुभ वारोरे। करमे डोली करायो भवे, 
सोरम उद्धारो रे॥ गि०॥१०॥ तिण कारण 
ष तीरथ मोटो, सह तीरथ सिर राजा रे । के 
सुमति पूजो भल भावे, पावो ज्यं सुख ताजा 
रे 1१९ 








॥ काव्य ॥ 
देवासुरे नरनागर मधितेभ्य,पापः प्रणासकर 
भव्यमनोहरेभ्यः। धंटाध्वजादि परिवार विभूषि- 
तेभ्यः, नित्यं नमो सिद्धमिरींद्रजिनाटयेभ्यः॥९॥ 
ॐ षरा श्रीपरमारमने अनंतानंत ज्ञानरक्तये 
जन्मजरा स्रल्यु निवाएणाय श्रीविमलाचङ तीर्थाय 

अक्षतं यजामहे स्वाहा ॥७॥ 
॥ आटमी नैवेद्य पूजा ॥ 

॥ दोहा ॥ 
मोदक मोततीचूरना, सिहकेसरीया सार] 
इत्यादिक नवे ले, पूज करो सुकर ॥ 





७ . पूजा संग्रह 


~~ -~--~--~--~----~-~------~-----~----------------------~----~---~--- 


¡ चलि | 
( चाल-सिद्धचक्र पद वंदो रे सविका ) 

श्री सिद्धाचछ पूजो रे, यविका । इण सम 
गिरि नषध दज रे, सधिक्छ रे ॥ श्री ॥ सोदक 
मोतीच्रना खे, नके पूजा कश्यि ॥ म ॥ 
सिहषेखरिथा दाखीया केह, सोदक इण विध 
धृस्थि रे ॥ जा० ॥ श्री० ॥ १॥ उङतसरोवर 
पेयो भावे. वदि सन्तानी वावि रे ॥भ०॥ तिहां 
विस्रामो भषिजन खेवे, क्डसे चोतरे आव 
रे ॥ ० श्री ॥२॥ सेत्रंजानी पाजे चह, 
आनंद अगन सावे रे) म दर थकी सेन्नजो 
दीसे, संद्र रूप सुहव रे ॥ भग श्री ॥३॥ 
हिगखाजहृडे चषके दरजो, कटिकंड पास कुमार 
रे। ० वायै माह पेली मविजन, मेयो 
आदि दीदार रे ॥ भ० श्री 18] मरुदेव टंक 
मनोहर दीस, गजपर्‌ चेठा सोह रे ॥म०॥ संत- 
नाथ सोरम उपमारी, मविजनना मन मोहे रे 
\\ म० श्री ॥५॥ वंस पुरवाडे जगत वदीतो, 
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सोमजी साह मरहार रे ॥ ० ॥ रूपजी साह 
करायो भावे, चोभुख मूख उद्धार रे भ० श्री? 
1६ नेमनाथ चवरी देखीने, टेखो धरस दुवाररे 
॥ मग आदीसरना चरण पलाल, पूजो विविध 
प्रकारे) भर श्री} ७ सती महि चिव 
विराज्ञे, कतां नवे पार रे ॥ भ० ॥ पुडरीक 
गणधर यरु पूजो, शंतिनाथ सुखकार रे ¶॥भ° 
श्री° ॥८॥ चेरुणतलाई सिद्धसिलने, स्िधवड 
जूनो किये रे ॥ भ° ॥ पुंडरगिरिनी भमती 
माहे, एह सह सरदहिये रे ॥ भ० भरो ॥ ६ ॥ 
उका लने भाडव दुंगर.मेव्यां सह सुख रहिये 
रे भग महिमा मोरी ए गिखिरनी, पारन 
कोई पड्ये रे ॥ भ० श्री ॥ १०1 घर वैटा 
जो भाव करीने, मन सुध भावना भवे रे ॥भ० 
सुमति कहे ते धन धन किये, जात्रानो फल 
पावे रे ॥ भर श्ना० ॥११॥ 


७६ पूजा संम्रह 


[ क्ल्य 1 
देवासुरे नरनशस्दवितेस्यः, पापः प्रणा- 
सकर अहयसन्योहरेभ्यः । घंटाध्वजादि पणार 
वेभूषितेभ्यः, निष्यं नसो सिद्धभिरीद जिनाल- 
॥ ९ ॥ ॐ हीं श्रीपरमात्मने अन॑तानंत- 
ल्ञान्तये जन्धसश्चुध्यु निवारणाय श्रीविमख- 
रतीथंय्‌ नैकं यजामह स्वाह्य ॥ स ॥ 


2? : 


४4 


९ 
{ 


41 


अथ नवमी फर पूजा ॥ 


॥ दोहा ॥ 
निल फर पूजा कये, उत्तम एर सुख काज । 
विजन पूजो भावसु, सरे सह भ काज ॥ 
|| ठराल ॥ 
( चारू-रामत रमवा यै गहं थी, मोरी सहीयर कै० ) 
आदिसर पूजा करो, एतो सिद्धगिरीनो 
रायो हे माय। सदणुरुने परसाद्‌ थी, एतो 
दरस्ण देवनो पायो हे माय ॥ आ० 1९1 आंबा 
दाडिम ठेडने, एतो फल पूजा इम कीजे हे 
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माय ॥ श्रीफल पुंगीफर भला, एतो भैर करी 
फर छीजे हे माय ॥ आ 1२1 कुयुरु कुटेव 
कुथरमनी, एतो सेवा थी चित खायो हे माय । 
मिथ्या मत रावे थके, एतो कारु अनंत गमायो 
हे माय ॥ आ०1॥३॥ हिव सेवा प्रु ताहरी, 
एतो चाहु देव सवायो हे माय। सिद्ठाचल 
गिरिरायनो, एतो मंडण आदि कहायो हे माय 
1 आ० 8९ ॥ धन दिवस धनते घडी, एतो 
धन मरुटेवी जायो हे माय! पूरव निनाणु 
समोस्या, एतो आदीसर महारायो है माय ॥ 
आ० ॥ ५ ॥ अष्टोत्तर सत नाम ठ, एतो शासन 
धकी तेजाणो दे माय। ए सह नाम ज्यां 
धर्का, एतो प्रगटे परम कल्याणो हे माय ॥ 
आ० 1६ सुकराजा इहां आने, एतो ध्यान 
धरे पटमासी हे माय । चंदनृपत्ति गिरि भेटतां, 
एतो पाम्यो सुखनी रासी दे माय ॥ आ० [८ 
ध्याता ध्येय स्वग्ष्पनो. एनो मेद खरै सुखकारी 
हेमाय । गिखिर दरसण देखत. एलो मोह 
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खहू कण्लारी हे प्राय ॥ आ० ॥& ॥ घनधन षु 
शिस्थिश्य, एतो युण गावो सुखदाय ह माय । 
सुरति के जिनराजनी, एतो सषेवाथी सुख 
पायो हे माय ॥ &॥ । 
|| कन्य | 

देवासुरेन् नरनागरसवितेभ्यः, पाप प्रणा- 
सश्र भञ्यमनोहरेभ्यः। घंटाध्वजादि परिवार- 
विभूषितेभ्यः, नित्यं नमो सिद्धगिरीन्द्रजि- 
नाखयेस्यः ॥१।॥ ॐ हीं श्रीपरमास्मने अनन्ता- 
नन्तन्ञानशक्छये जन्मजरा निवारणाय 
श्नीविमरचलतीथांय फं यजामहे स्वाहा ॥६॥ 


॥ दश्षमी गुर जर पृजा ॥ 


| दोहा ॥ 
नमल जख कुमे करो, वासित सस्स संध । 
दरूजो जिनवर जगधणी, दर कसे दख धंध ॥ 





श्री सिद्धाचरुजीकी पूजा ७६ 


| उखा ॥ 
८ चार-सिद्धचक्र पद वदो रे, विका ) 

श्रीषिमरचर पूजो रे भविका 1 तीरथ 
पहवो न वजो रे, भविका 1 श्री° सुरभि गंधो 
दक लेहं भवे, छिडको जिनवर अंग रे भगा 
कुसुमे वासित उत्तम जनी, इष्टि करो मन- 
रंगरे॥ भ० श्री०॥१॥ आदोसरना चरण 
पलारी, पूजो उठ परभात रे ॥ भ० ॥ युणनो 
लख नवकार युणीजञे, दोय अद्म छठ सात 
रे! ० श्री परा स्थजात्रा परदक्षणा दीजे, 
पूजा विविध प्रकार रे॥ भ° ॥ धूप दीप फर 
लेवेय मृकी, नमीये नाम हजार रे॥ भ 
श्री०॥३॥ आट अधिक शत ठंक भरेरी 
मोटी तिहां इकवीस रे ॥भ०॥ सेघ्रुजय गिरि 
ठक ए पेल, नाम नमो निसदीस रे ॥ भ ॥ 
श्रो° 1९ सहस अधिक अठ मुनिवर साथे, 
वाहूुवरी दिव ठास रे ॥ ० ॥ तिण कारण 
ण्‌ गिरिवर किये, ब्रीजो मरुटेवी नाम रे ॥ 
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९ ॥ दश्छसी खोस रे जणे, किनी मोटे भाव 

घ्ु० ॥ व्र साव आंबर करीये, सवियण सुभ 
मन साव ॥ घु० ४ ५ ॥ रत्वती चोरी कीनी 
तै जनं सुध इद होय ॥. सु० ॥ भिरिपर तपस्या 
खीजे, आतव निरसल होय ॥ सु०॥ ६॥ 
प्वादि चेरी कीनी, वे सुद्ध थाये केम पमुनो 
पुरस खात जु करीये, धरीये मनने प्रेम ॥मु° 
॥ ७ \ मोतीनी चोरी जु कीनी, आवि कर 
भवि तीन ॥ सु० ॥ धानादि चोरी कीनी, देते 
वस्तु प्रवीण ॥ सु ॥ ८ ॥ देवादिधनजो वं 
ते सुध थाये पञ ॥ सु० ॥ अधिक विच्च जो 
खर्चे, सुनि पोषे बहू प्ल ॥ सु° ॥ & ॥ चौपद्‌ 
चोरी कीनी, देते वस्तु दान ॥ सु० ॥ सरधासुं 
तपस्या कीजे, दीजे सुनि सनमान ॥ मु° ॥१०)। 
युस्तक पारका देखी, छ्खि जो आपणो नाम 
॥ मु ॥ षटुसासी तपस्या कीजै, सामायक 
तिण ठास ॥ मुर ॥ ११॥ कन्या परिाजका 
जाणो, सधव अथव युरुनार ॥ मु० ॥ तिन संग 
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त्रत जो भाजे, छ मासी तप सार ॥ मु° ॥१२॥ 
गो स्त्री वाखक छऋपिनी, आसातन जे कीन 
॥ सु० ॥ वस्त्र पाच मुनिने दीजै, माव धरी ख्य 
रीन ॥ मु० ॥ १३ ॥ श्रोजिनप्रूजन कीजे, क्रोम 
जुग अति चंग ॥ मु° ॥ इण वि पूज स्चावो, 
सुमति कदे मनर्ग ॥ सु०॥ १९ ॥ 


॥ क्रव्य ॥ 
देवाघुरेन नरनामरमचितेभ्यः, पापः प्रणा- 
सकर भव्यमनोहरेभ्यः। घंटाध्वजादि परिार- 
विभूपितेभ्यः, नित्यं नमो सिद्धगिरीद्र जिनाल- 
येभ्य ॥ १ ॥ ॐ हीं श्रीपरमात्मने अनंततानंत- 
ज्ञानशक्तये जन्मजरासररयु निवारणाय श्रीलिनें- 
दवेभ्यः वस्त्रं यजामहे स्वाहा ॥ ११ ॥ 


†† अथ कर ॥ 
{ राग-धनाश्री चाल--तेज तरण सुग्व रावे ) 


प्रसुजी को पूजा रची सुख काले, हां ओ 
सुख काले । श्री सिद्धाचर गिखिर ऊपर, मंडण 


(५ 
7 1) 


पुजा संग्रहं 





1} उल ॥ 

८ चार--इक सुन ठे नाथ अरज सेरी इ० ) 

बलिहारी आर्‌ गिरिकरकी ४ बर ॥ आर 
शिरिपर अदत्त खोहे, सूरत आदि जिनेसरका 
॥ ब० ५ आस पाल बहुं श्साडी जंगी, माहि 
यष्टा जोभीश्चरकी ॥ व= १९१ देख देसके जारी 
आवे, घूजा स्चे परमेसरकी ॥व०॥ विमले मन्त्री 
बस कर रीनी, पातसाही वारे घरको ॥ व 
र विण ए विव मसयया सवे, सहमा आदि 
जिने्रकी ५ ब० ॥ असे वहूतर जिनवर 
छाजै, नदिया नीर श्षजर रकी ॥ च० ॥ २॥ 
करणी खूब वणी अति सुन्दर, दिर भर द्रसण 
सुखकरकी ॥ ब० ॥ देरांणी जेठाणीरा आला, 
कोरणी करी हृद्‌ वेसरको 1 व ॥ ४॥ अंगी 
च॑ंगी अजब वनी है, सोवन वरण रतनवरकी 
व° ॥ सुमति कहे ए तीरथ उत्तम, इनक 
ओपम सुरगिरकी ॥ व० ॥५।॥ॐ हींश्री 


आरु गिरीन्दराय श्रीआदीग्वराय तीर्थरिरोमणाय 
जखादि अष्टद्रव्यं यजामहे स्वाहा ॥ 
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1 अथं चदन पूजा ॥ 


॥ दोहा ॥ 
वावन चंदन चंदसे, प्रूजो श्री गिरिराज । 
पूजत अनुभव गुण खरे, तारण तरण जिहाज ॥ 
अचरगदे जिनराजनो, अति उतंग प्रासाद ! 
देख भविक हरखित हवे, पावे परम आल्हाद्‌ ॥ 


॥ टाल ॥ 
( चार-कुद किरण समि उरो रे देवा, ए ) 
आवृ तीरथ पूजिय रे वार्हा, तीरथ महिमा 
वंतो रे, आछछो 1 जिनवर सह भवि सेविये रे, 
वा० आणी भाव अनंतो रे आछो ॥ आ० 
॥ ? ॥ वस्तुपार तेजपारजी रे, वा० रीनो 
रमीनो खाहो रे, आछ्ो ! मुद्रा चह खरची 
करी रे, वा० जस खीनो जगमाहे रे, आशो 
॥अआ० ॥ रष कोरणी सीणी सु'दर रे, वा 
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सीधी धर्‌ सनं रभे र, आलो । सुरयुरू पिण नहि 
कही सके रे, वा० ॥ सहिस् अधिक सुरमे रे, 
आषछछो ॥ आ० ॥३॥ वारे कोड उपर सही रे 
वा० छखागा तेन खास रे, इतनो धन खरच्यो 
सही रे, का० श्री्च॑घ केरे साखो रे, आषछो ॥ 
० ॥ £॥ सृहनायक नेमीसरू रेः वार 
बर्चारी सिरदासे रे, जघ्ने । च्यारसे अडसर 
सदर रे, वा० जिनदर विव उदारो रे आषछो 
॥ आ ॥ ५ ॥ सुति सदा इम वोनवे रे, वा० 
तीरथनी वचखिहासे रे, आदो । मन वंछित 
सगखा फे रे, का° घूजत भिरि किरदार रे 
आशो ॥ आ० ॥६॥ ॐ ह्वीं आच भिरीन्डा० 
श्रीजदि० तीथंरि० जलादि अष्ट उवं 


॥ तीजी पुष्पपूजा ॥ 


॥ दोहा ॥ 
बह्मचारी जोगीसरु, जगपति नेम जिणंद्‌ । 
वावोसमा जिन प्रूजतां,नित प्रति होत आणंद।१॥ 
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चंपक केतकि केवडो, ‹ वउलसिरी चकु । 
मोगर माटी कुसुमसे, पूजो भवि सुखकंद्‌॥ रा 
॥ डाल ॥ 
(चार -सेन्रुनानो वासी प्यारो छागे मारा राजिदा ) 

आबू तीरथ सेटो, मोरा राजिदा ॥ भे° 
आ० ॥ इण सम तीरथ ओर न कोई, मिध्यातम 
सघ मेरो 1 मो०॥ अमीभसे महाराज कदहावे, 
देख्यां अति सुख पावे ॥ मो० ॥ आ० ॥ १॥ 
मन सुद्ध जारा करो भवि प्राणी, सुर नर सुनि 
ण गावे ॥ मोऽ सुद्र सूरत मूरत सोहि, देर्ख्या 
श्रीतं गावे ॥मो ° आ०॥२॥ अवर अनेक जिन 
चिव कहवि, द्रस करत दुख जवे ॥ मो०॥ ए 
गिरि सहं सिरदार कदावे, जोगीसर चहु ध्यावे ॥ 
मो° ॥ आ०॥३॥ दूर थी ए गिखिर निरी 
मोतियन थार भरतरे ॥ मोर । दानमान सन- 
सान करीने, तीरथ महिमा गवे ॥ मो० आ° 
॥ 8 ५ विधिसतेती गिरिर नित पूजे, छाम अनंत 
उपवे ॥ मो० ॥ संवपति संव छेके जे, धन 
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ण म न नि ण त म भ ठ मि क नकम 


धमं तह छव । सा आशत (1५. ॥ पृप्पमाट 
यथी सवि सादे, जिनवर पूज रचां ॥ मोर ॥ 
सु्टति रहे गिरिरष्जक्' ध्यावे, वंदित सफर 
रहे ॥ सो० आ० ॥ ६ ॥ ॐ हीं यावुगिरी- 
द्राय लीथक्षिरोस० श्रीयादीद्व्यय पुष्पं यज्ञा 
सहे स्वाहा ॥ ३ ॥ 


॥ चौथी धूप पुजा ॥ 
| दोहा ॥ 

धूप दांग सेह करी, पूज्ये तीर्थ राय! 
सुरमि स्गधो सहमहः इम भाखे जिनयय 1१॥ 
विसर अश्व वाहन धरी, सेव करे जिनराज \ 
अ वादेवी पूजत, सफर करे सच काज ॥ २॥ 

॥ डाल ॥ | 

८ चारु-में निरख्या गुरु महाराज चछति्यौँ ह° ) 
दिम हरख धरी, भवि पूजो गिरिर सार 
॥ दि० ॥ धूप दषम खे करी रे, पूजो जग 
 भरतार 1 बोध बीज निरमल करो, रे, सप 
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करो अवतार ॥ दि०भ०१॥९॥ संघकरी 
संघवी घणा रे, मेरे श्रीगिरि सार ॥ अष्ट द्रव्य 
लेई करी रे, पने जिन इकतार ॥ दि० भर 
¶ २1 अचरूगड जिनराजनारे, मोहन मंदिर 
च्यार ! विमटेसाह कराविया रे, धन धन तसु 
अवतार ॥ दि० भ० ॥३॥ संदर मूरत यण भरी 
रे, चोसुख प्रतिमा च्यार ! साजन म्दारा थे 
सुणो रे, भाखं गिरि युणधार ॥ दि० भ० एथ 
चवदेसे चौमारनी रे, मूरत यण भंडार । हेम- 
मयो लिनरजनी रे, सोभे अधिक दीदार प 
दि< भ० ५. ॥ धन जेहना माता पितारे धन 
जेहनो कर सार ॥ व्य प्रवर खर्वी करी रे, 
रीनो खास अपार ॥ दि० भ 1६ इणपर 
ए गिरिरायनी रे, महिमा अधिक अपार 1 सुमति 
सदा करजोडने रे, प्रणमें वारंवार ॥ दि० भ० 
॥ ७1 ॐ ही आवृगिरीढाय तीथेदिरोमणाय 
श्रीओौदीष्राय धूपं यजामहे सराहा ॥ ए ॥ 
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संग आष्ट कसे उही, प्रयु आमे धर पम) 
यडदिध नवनिध खंपजैसुजसहूे तित तेम ॥२॥ 
1 21 ॥ 
८ चार-तुम तो भले विराजो जी, सावखिया महाराज ) 

सिर पर शटे विराजो जी, आन्रूके 
सिरदार, लिखर पर खे विराजो जी 1 तु° ॥ 
नाधिययके संदल किये, दील भवन 
विद्रा्ी, केसर चंदन ्गसद वोी, पूजो 
अंदरजामी ॥ तु° ॥ १॥ विखस पहाडां चिचमे 
राज्ञे, साव त दिरनासी । उदीसर जोगीसर 
जी, वंछित सगा पाली ॥दु ग उच्य भावसे 
पूजा स्चवो, सनमें आणंद्‌ पातो । भर सुगता- 
फट थार वधावो, तीरथ सरहिमा गावो ॥ तु 
1 ३ आब्रूभिर्कि ध्यान धरावो, तपस्यासे 
फर पावो ! घर सारू वलि दान दिरावो, संघ 
भगत करवावो ॥ तु° ॥ ६ ॥ अचलगहे जिन 
द्रसलण करवा, संघ सकर मि आवे । आदीसर 
नेमीसर पूजी, मन वंछित सव पावे पतु° ॥५॥ 
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का 
तीरथ महिमा भविजनं करिये, दिम भावज 
धरिये । सुमति कहे तन मन कर उञ्जर, पुण्य 
खजानो भरिये ।तु० ॥६॥ ॐ हीं आवूगितीद्राय 
तीर्थं शिरोमणाय श्रीञदीश्वराय अनतं यजा- 
महे स्वाहा ॥ 
1 जथ सातमी नैवे पूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
सोदक मोतीचूरना, ओर सुगंध रसारु 1 
पूजो तीरथरायने, भाव करी युण माङ ॥ १ ॥ 
नेत्रेय पूजा सातमी, करो भविक धर प्रेम 1 
तीरथनी महिमा करो, युण गावो धर नेम रा 
र ॥ ठाल ॥ 
चार-श्रीचद्रप्रयु जिनपर सादिव, सुणिये भरल हमारी मेँ वा० 
श्रीआदीसर जिनवर साहिव, तुम पर 
जाउ विहारा ॥ में वारी जाड तु° ॥ आघ्र 
मिरिषपर आप विराजो, साहिव पर उपगारा ॥ 
मे° श्री° ॥१॥ तुहि जिनेसर तुं परमेक्तर, अंतर 
भाण साधारा ॥ मं० ॥ जोमीसर तेरी ख्य जाणे, 


&& पूजा खंमरह्‌ 


~~~ ~~~ ~~ ~~ (म म जन 


एरम्ातय अरदिकाय 1 सेत शरीर | रा मनमोहन 
तु' लाथ निरंजन, जख्जीवन हितकापस 1 मे 
सुरवर किन्नर सेव दरदं है, जथ जलय जग 
सरतारा \ यण श्यः ॥३ा वद सहमा आधरक 
विराजे, खल जीवन सखकार ॥ चै ॥ अनंत 
ज्ञान दरसणस्मे स्यसी, सनसोहन कव प्यारा 
द्वै° श्री ॥९॥ सेक उचित घयकहर पवर्स्यो, 
दोघ कीज दातार ॥ म ॥ तुसछ्कजो तन 
सनदे ध्याये, पावे दंटिद खारा धच श्त 1५ 
भविक खोकसे वंस उप्णसै, सिष्यातस वन 
वारः ।॥ य° युत कहे भिरं एज स्यवो. ए 
गिरि चव सिरदाय प चैच्श्री० ॥ ६ ॥ॐ्हीं 
आल्‌ शिसैन्दय्‌ तीथं दिष्येसणाय श्नीयादमैश्वयय 
मवेय' यजां स्याह 1७ 
॥ आसी ध्वजा, एड अप्टलेगल पजा ॥ 

दोहा ॥ 
पसु दूजा ए अटी संगर आट कराय) 
पच वरण ध्वजं मोहनी, पूजा करो सुखदाय ॥ 


० क १ 
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आवा दाडम आदि छे, षिविध भंत मनरंग। 
ग्रमु आगर ठेवो सही, भाव धरी उद्रंग ॥ 
सव सुन्दरी आवो सही, सज सोटे सिणगार 1 
रतन जडत कंचुक धरी, पेहरी नवसर हार ॥ 
॥ ढाल ॥ 

('चार्-पनरम पद गुण गाना टो ॥ भन्पन्ए) 

जिनयुण मंगर गाना हो भवि, ॥ जि० ॥ 
फर पूजा ए गिरिकी करके, जगमें सुजस 
चधाना हो ॥ भ० ॥ मंग आठ स्वो प्रस 
आग, चंदमुखी मन भाना हो ॥ भ० जि 
1९ पंच वरणकी ध्वजवर किये, हित चितसे 
करवाना हो ।॥ भ० ॥ सुन्दर नारी सब तिण- 
गारी, प्रेमः धरी सव आना हो ॥म० जि° 
॥ २1 कचू किया हरख उरसि, आसूघण 
पह्राना हो ॥ भ० ॥ रतन जडत सघ सुन्दर 
ची, हाये बहु सोभाना हो ॥ भ० जि° १२॥ 
येई येई तान करे रसु आगल, मधुर खरे यण 
गाना हो ॥ म० ॥ इद्राणी सि मंगर मावे, 


# 1 


६८ पूजा संग्रह्‌ 


~ ~ त म 


दिल दुभ यगत कराना ह्ये ॥ भ० जि ५९ 
दिक युण जिने गघवतःव्योधिवोज उपजाना 
ह्ये ॥ ख० १ सुलति कहे अवि पूजन किये, 
घववंह्धित षड दाना हा ॥ भन जि०॥५१ 
ॐ हीं आद्र गिरीन्दराय तीथं क्षिसोेसणाय 
श्री भादीभश्वराय एर, ध्वज, अष्ट मंगङ यजामहे 
स्वाह्ः 1॥ ८ ॥ 
1 नवमी वस्तरञुगर पजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
वर्तरयुगल खेदं करी, पूजो दीनदयाख । 
पुजक्त सुभंधी विस्तरे, वोध वीज युण मार ॥ 
स्थयान्रा घुनी करो, महिमा भगत कराय । 
खास अर्व॑तो ऊपे, सर्माक्त निरमरू थाय ॥ 
| खाल ॥ 
( चारु--द्रसण के छोभी नैना दर० ) 
हो प्रूजनके रोमी सेण, खोमीन्डो पू०॥ 
पूजनकु जिया नित नित चाहे, छयुरु कवचन तज 
डेना\ ह्येष ५११या पूजा समकितकी 
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करणी, सुरु केचन सुण लेना ॥ हो० ॥ गिरि- 
वर गद गिरनार विराजे, मेमकमर सुख देना 
1 हो ॥ २ ॥ वस्त्र युगरकी पूजन करिये, तन 
मन उञ्वर वेना ॥ हो० ॥ मिध्यातम सव दूर 
निवारी, सुमति रमण संग रहना ॥ हो० ॥३॥ 
सरधा केसर रंग घोखके, जिन आतम रंगखेना 
1 हो विमलगिरी अष्टापद्‌ पूजो, आदी- 
सर सुख देना ॥ दहो ॥ ४ सिखरसमेत 
वड़ो जगमा, वीस प्रु हित देना ॥ हो० ॥ 
आवूगिरिकी महिमा अदसुत, मानो हमारा 
केना ॥ दो० ॥ ५॥ स्थजात्रा जिनवरकी करके, 
पाप पड हर ठेना ॥ हो० ॥ युरु कुमतिको 
संग छोडके, जिन य॒णमें दिर देना ॥ हो° 
1 ६ ॥ आदीसर अख्वेसर कहीये, जगतारक 
जगसेना ॥ हो० ॥ समति सदा परथुके युण- 
गावत, वोधवीज मुम देना ॥ होर ॥७॥ 
ॐ दरीं आघू गिरीन्द्रा तीथ शिरोमणाय 
श्रीभदौश्वराय वस्त्रं यजामहे स्वाहाः ॥ ६ ॥ 


१०० पूजा संह 





॥ दक्ञमी गुराव्जर पजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
सस्कित दरसल कारणे सुर्मी सुगंधी ठह ! 
छिरको श्रीमिरिशजकुः भाव धरी यण गेह ॥ 
निरिवर मादे भेटि, दीजै उंद्ित दान । 
भीत गान भल गाये, ज्युं पावो वहूमान ॥ 


| ठाट ॥ 
( चार-थारी गह्‌ रे अनादि नींद, जरा दक जोवो तो सही 
जोवोन्ए ) 


त॒म करो रे सुमति को संग, रंगीडखा सेवो 
तो सही! क्वो तो सही, म्हारा चेतन, सेवो 
तो सही पसेवो° स्हा० तु०॥ सुनिवरकी करणी 
हितवरणी, ठेवो तो सही । मिथ्या तम करणी - 
दूर हिया, देखो तो सही एदे ° म्हाग्तु०॥१॥ 
आतम करणी निज शण धरणी, देवो तो सही 
॥ तुं कलो रे हमारो मान सुन्ञानी, वेवो तो 
सही ॥ वे० म्हा० तु० 1 २॥ समकित सुधः 
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1 
करणी भवहरणी, ट्वो नो सही ॥ डौपदी 
जिम जिनराज भगतिकर, सेवो तो सही ॥ 
म्हा० तु° ॥३॥ राग कतरणी जग जस भरणी 
जोषो तो सही 1 अकटंकित यण होय भरम 
सव, धोवो तो सही ¶॥ धो० म्हा० तु०॥॥ 
सव सनहरणी युणमणि धरणी, पावो तो सही ॥ 
कूड कपट कर दूर हियामे, छो तो सही ॥ 
खा० म्हा० तु०॥५॥ आद्रूगिरिनी प्रूजन 
करणी, ध्यावो तो सही ॥ ,तनमन प्रीत ङ्गाय 
जिण॑ंद्‌ यण, गावो तो सही ॥ गा० म्हा० तु 
1 ६ ॥ अनुपम सुखकरणी अवहरणी, भावो 
तो सही ॥ तुम करो रे सुगंध पूज, भविक 
सुख पावो तो सही पा० म्हा० तु° ॥ ७ ॥ इम 
शण वरणी पूजन करणी, गवो तो सही । 
समति रंगीखा सेण हियामे, खवो तो सहो ॥ 
खा० म्हा० तु०॥८॥ ॐ हीं आघ्रुगिरीद्राय 
तीथ सिरो० श्री आदीश्वर सुगंधिजटं ोक- 
यामि \॥ १०॥ 


१०४ पृजा संप्रह 





वर्णी सुर घन हरणी, मोहनी रूप अनूप धरी 
र ॥०॥ चंपकदरणी सन वक्तकरणी, पसु आगे 
युण मावे खरी रे ॥ सं० स्ु० ॥ ३॥ जिन युण 
गावल इरख वधादत, येह येह लाचत भाव धरी 
रे ॥म०॥ असरण स्वरण ठुहिं जगदीपक, तुहि 
निरंजन सुखकरी रे ॥ स० सुर 11४॥ भविजन 
ध्यावद हरख उपावत, गत सुण सुम राग करी 
रे सन्‌ गजगति गामनी सब मिरु भामनीः 
ठस ठम नाचत सुर सहरी रे ॥ भ° सु° ॥१॥ 
अष्टापद्‌ गिरि रादण राजा, संदोदरी जिम 
भगति करी रे ॥भ०॥ सुसति सद्‌ा जिनके युण 
गावत, छख इर जिनजी ऊ पाय परी रे ॥भ० 
सृ०।६॥ ॐ हीं आद्रुभिरीदराय तीथं शिरोमणाय 
आदीश्वराय गीत युण वणन पूजा ॥१२॥ 
11 टश्च ॥ 

(राग रेखता, चारु--जिनंद जस आज मै गायो ) 

गिरींद्‌ जस आज में गायो, सैटतां हर्ख 
अति पायो एगि० आद्र गिरीद्‌ सुखदायो, 
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। सधन घन रूपसे छायो । खरा जिनचंदसूरि- 
राजा, तपे जग माण च्यु ताजा गि० १॥ क्षमा- 
कल्याणके पाजा, विविध युण ज्ञानफे भाजा । 
धमषिशारु तस॒ नंदा, कटे यं समति सुखकंद्‌ा। ॥ 
गि० 1२) सवत उगणीस चारीसे, पेम धर 
अधिक सुजगीसे । भजो तुम देव जगदीसे, 
फटे सव आस निस दीसे ¶गि ०] देवाके देव 
मन माचा, प्रूजतां संपदा पाया । बीकानेर सहर 
में राजे, जगत जस ताहो गाजे ॥ गि० \२॥ 
आदि जिन पूज सुख काजे, नमत प्रभु पाप 
सहु भाज । कुराङ सुनि भावसे ध्यावे, सकर 
जन ( मोहन सुनि ) प्रेमसे गवे (गि° ५॥ 


~“ 


१०८ पूजा सरह 


क्क कक्कर क क षठ पि 


॥ द्वितीय केकर चंदन पूजा ॥ 
॥ दौष्ा ॥ 
मेधिजिणंद्‌ दिणंदश्य, शिवसुख तरनोकंद्‌ । 
रेवतगिखिर संडणो, प्रूजनक्ये अखंड ॥१॥ 
घस केरार खमशघद्‌ वङि, ववनचंदन संग 1 
अस्वर घनसार्‌ भेटवी, करो विटेपन अंग ॥२॥ 
| रागिनी रवी ॥ ` 

विदेपन करिये, प्रभुजीके अग ॥ षि० ॥ 
जिनवरको तलु ष्टरसन खेती, पासेजिन यण 
संग } पि° ॥ पारद फरसद खोहा कंचन, तिम 
होवे कीटक शभ ॥वि० २। रिघ्राद्धेवी अगज 
हो घुः श्यालवरण य्‌ति चंम ॥ वि०३॥ 
चरणं युगरु कच्छप सन्न म्रघुना । करं पंकज 
जर संग ।वि० ॥ वद्नचंदर अकरकित कीनो । ' 
भारं शशि अ" ॥ वि० ५॥ निलो्परसम 
नेत्युगर फुनि, कालशग थयो भंग ॥ वि० ६॥ 
केशस्चंदन ्रगमद्‌ अम्बर । प्रभुषूजा मनरग । 
ति ७१॥ॐ हूं केशर चंदनं यजामहे स्वाहाः २ 
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॥ वीय पुष्य पूजा ॥ 


॥ दोहा ॥ 
ततीय पूजा जिनवरतणी, करे भविक उजमाट । 
फूल सुगंधी लेइने, चाढे भरि भरि थाल ॥ 
समवसरणमां सुरकरे, पुष्पद्रष्टि धरि भक्ति । 
तिम श्रावक शुभ भावथी, पूना करे यथाशक्ति ॥ 


॥ रागनी वृन्दावनी सारंग ॥ 


परभु अरचा रचो मिर भविजना 1 नाना- 
विधना फर सुगंधी, छेदं छम थावो इकमना 
प्रसु° 1२ ॥ चिकरण योगकरी प्रभुपूजो, 
चित्तधरी शुभ भावना ॥ प्रसु° ॥ २ ॥ च्यार- 
निक्षेपे जिनवर जाणी, मनमंदिरमें खावना ॥ 
प्रमु ॥ ३ ॥ अनुयोगदार आवश्यकसूत्रे, वेद्‌- 
निक्षेप सुहावना ॥ प्रु ॥  ॥ ठवणा समव- 
सरण च्रिहु दिरिमां, प्राची भाव कहावना ॥ 
प्रभु० ॥ ५. ॥ उव्येजिनवर श्रेणिक पमुहा, नाम 
ऋषभादि सुदहावना ॥ प्रयु ॥ ६॥ इनविधि 





0 पुजा संग्र 


„~ =^ “~~ ~ ~ ~~ ~ ~~~ क 1 


श्रयुकी सक्ति करिये, सरस अचत श्रावना 
 प्रु० ॥ ७॥ दपा रूरिे साद्व मुने 
कीज क्रतां पाना ॥ प्रसु° ॥ ८ ॐ हीं पुष्पं 
यजा० 1 ३ ॥ 


॥ चतुर्थी धूप पूज्ञा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
"यादव द्ुखनो चन्दलो, वचारा रिरमोड । 
वावीस्मा जिनवरतणी, पूजा करो कर जोड ॥ 


॥ सौरठा ॥ 
अमर चन्दन घनसार, सेल्हारस माहि सेखिये । 
शृगसद्‌ अस्वर सार, धूपघटा करिप्रूजियं ॥ २ ॥ 


|| रागनी सीर ॥ 
सेवो भवि नेमि जिणंद सुष्ठकारा, करि धूपः 
-घृम सलुहारा, सेबोभवि० ॥१॥ गिरिनार गिरि 
संडण दुख खंडण, भविजन कध सुधारा । कम 
प्रचर दख दाह करन भिस, धूप दहो सुतिचारा। 
सेवो भवि० ॥२। सोरीपुरमे जन्म पुनो 
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-सपुद्रविजय कुर भाणा 1 रिषरादेवी उद्र शुक्ति 
-सुक्ताफर, चिव्रानक्षज वखाना । सेवोभवि° 
॥ ३ 1 च्यवन जन्म कल्याणक प्रञ्ुना, सोरी- 
पुरम जाना । गिरनार गिरि पर सहसावनमें, 
दीक्षाग्रही सुख खाना ॥ सेवोभवि०॥ ४॥ 
चोसट इन्द्र करे उछरंगे, जिन सेवा मनुहारा । 
कृपाचन्द्र ए प्रसुने जाणो, निश्रेयस दातार 1 
सेवोभवि० ॥६॥ ॐ हीं धूपं” यजामहे साहा । 


॥ पांचमी दीपऱ पूजा ॥ 


॥ दोहा ॥ 
पांचमी पूजा दीपनी, प्रकटे ज्ञान उयोत । 
करो भविक जगनाथनी, मनवांछित सुख होत ॥ 
शिवादेवीनो खाडला, अलु वी वडवीर । 
श्याम सटुणो नाहलो, नेमिनाथ सुखसीर ॥ 
॥ रागनी कल्याण ॥ 
अहो प्रभु पूजा रचो चित्त चंगे॥ अहो० ॥ 
रेवतगिरि पर नेमि जिनेश्वर, केवल द्यो 
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यसम हो प्रयु ॥ १॥ च्यार निकायके 
सरस्य भिर्के, निग रचे अतिरंगे अहो 
खरधु° ॥ २॥ सभ्नवश्षरणदें राजे प्रसुजी, देशना 
ट भवभंमे अहो° ॥ ६॥ साधु साधवी वेमानिक 
देवी, अधिकरण उसमे ॥ अहे° \९॥ ज्योतिषि 
भवनप व्यन्तर सुप, रहे नरि जिन सगे ॥ 
अहौ" ॥५॥ बाथव विदिशे एहिजि देवो, 
जिलकाणी सुणे रंगे ॥ अहो ॥ वेमानिक सुर 
मानव-स्त्रीजन, ईशान दिरिमे संगे ॥अह्े ०५ 
वार-पषंद्‌! जिनवाणोौ सुण, मगन हवे मन रमे । 
अहो ॥८॥ मोरु भरि सणिपा्र अनूपम, दीपक 
क्रो मन चंगे। अहौ०॥&1॥ ॐ हीं दीपं 
, यजामहे स्वाह ॥ ५ ॥ 














। छरी अक्षत पूजा ॥ 


॥ दोहा ॥ 
अक्षत अक्षत लेने, स्वस्तिक रचो विद्या 1! 
कनादिक जण पुंज थी, पामो मंगल मार ॥१॥ 
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राजिमतीको छोडके, नेमि चदया गिरनार । 
रथनेमि राजीमती, रीथो संयमभार ॥ २॥ 
॥ रागनी माड ॥ 

मेमि जिन पुजो तो सही, परभु रेवतगिरि 
तिणगार ! नेमि जिन० आंकणी । उत्तम शालि 
भमुख बहूखशनं, चाढो तो सही 1 अक्षयसुख 
कारण जगतारण, निनवर दारण अही । प्रमु० 
1 १॥ आघेय थी आधार अनोपम, जगमें 
सोभ रदी । श्रीगिरनार नेमि एरशनते, कीति- 
ञ्याप रही । प्रसु०। २॥ भरत नरेश्वर संघ ठे 
ने, शेत्रंजे यात्रा दही । वचेत्यनिर्माण नवीन 
करीने, रेवत मागं यही । प्रमु° ॥ ३ ॥ स्वण- 
गिरि पर नेमि जिणंदनो, मणि कनकादि मयी । 
देरासर नवीन रचीने, नेमि नी पडिमा ठदी ॥ 
प्रमु° ॥ 9 कोड देवसे ब्रह्य नर॒ आयो, भरत- 
नो सुज्स कदी 1 पहिलो उद्धार पथम चक्रीनो, 
एम अनेक छही ॥ प्रमु० ॥ ५1 गिरिवर 
संडण नेमि जिनेशर, भैटो भाव कही 1 सिद्धिः 


[1 
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दौ चष्टडा दलरने, स्योपालपंधिति कही ॥ प्रभ॒० 


॥ ६ ॥ ॐ ही ० अक्षतं यजाद्ह्‌ स्वाहा ॥ 


ॐ. 


।} सष्ठमी संवे पूजा ॥ 


॥ दोहा ॥ 
साती धूजा साचे, श्रावक शुचि शुभमवे । 
स्याद शांत वेषेयना, था सरि भरि रवे ॥ 
सैथ नयोना नाथते, आगर धरो मन रंग । 
अक्षय सुख वरा अणी, पूजा करो चितचंग ॥ 


राग खारगं ॥ 
( चार-द्हर रामत रमवा भँ गह ) 
नेमि जिनेखर पूजोये, एतो रेवतगिरिनो 
रायो हे माय 1 नेमि० ॥ समवसरणमें बेसिने, 
एतोवचनाष्तव वरसायो हे साय ! सव्य इृदय 
मू-सी चीने, एतो वोध बीज निपजायो हे माय 
नेमि° ॥१\ सेध्वनि जिम माजा, एतो संव 
चतुरविघ ठायो हे माय ! दश्च विदेरा्मां विच- 
रता, एतो रिवमारग दरसायो हे साय नेमि° 
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॥२॥ सेने गिरिर फरदाने, एतो गिरनार 
नाथ कहायो हे माय ! अढार सहस वाचंयमी; 
एतो वरदत्तादि गणरयो हे माय । नेमि° ॥३॥ 
चारीस सहख श्रमणी भरी, एतो यक्षणी 
भमुख सहायो हे माय । एक छखाख गुणोत्तर 
सहस, एनो श्रावक नो समुदायो हे मय । 
नेमि० 1 ९1॥ चण रश्न अढार सहस वरी, 
एतो सुज श्राविका पायो हे माय । भोन्य- 
पदारथ थी प्रसु , पूजी, एतो अनाहार नाम 
कहायो हे माय । नेमि० ॥५.॥ ॐ ह° नेयं 
यजामहे स्वाहा । 


॥ अष्टमी फछ पूजा ॥ 


॥ दोहा ॥ 
परम पुरुप परमातमा, परमानन्द प्रधान । 
परमेश्वर प्रमु प्रजिये, परम विनान निधान ॥ 
अष्टमो पूजा जिन तरणी, अष्टमी गतिदातार। 
फर प्रूजा करो भावस, जिम हो सुक्ल अपार ॥ 


११६ पूजा संप्रह 
| रागणी काफी त्रिताठ ॥ 

उस्जयंतगिरि युण माके । वमे मणि मा- 
णिकसे बधावो । उञ्जयंद० नेमिजिनेसखर जग- 
अख्वेर, न संदिरमां छावो । जिनवर चरण 
नो शरण अहीने, सभरणनां छयरवो ४ 
सणि० ॥ १॥ तीर्थपती वावीसमा स्वामी, 
नेमि निरंजन ध्यावो । मविक जीव सुखकारण 
तारण, जिनदर्शन मन भावो \॥ मणि० ॥ २॥ 
दोय भद्‌ दरनना जाणो, शुद्धाशुद्ध स्वभावो 
शुद्धं दरदानथी निज युण प्रकटे, आतमयण- 
हंख्लावो । मणि ॥ ३ ॥ काठ अनादि भव- 
वनम भटकता, कसेरिपु गण दहवो । कृपाकरी 
सुभ दरदान दोजे, अनुभव अम्रत पावो. 
नणि ४९॥ नाना जातीना फर ले$ने आग 
भसुजीने ठावो । छृषाच॑द्र फर पूजासे यह, 


मनवांछित फर पवो । मणि० ॥ ५॥ ॐ ही 
फं यजामहे स्वाहा ॥ 
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॥ जथ नवमी ध्य्‌ पूजा ॥ 


॥ दोहा ॥ 


नवमी ध्वजनी पूजना, खावो जिन दरार । 
सधवस्त्रो ठेर करी, करे श्रदक्षणा सार॥ 
धवल मंगर गातां छतां. बाजित्र विविध भ्रकार । 
केखासिगिरिना शिखरपर, आरोपो सुविचार १ 


॥ राग-भ्री ॥ 

( चाक-जिनगुणगान श्रुत मरत ) 
ध्वजपूजन करो सु सदनं ध्वज ०॥ सहस 
-योजन दंड मनोहर, सुवरणमय जन मन हरणं 

॥ ध्व ॥ १1 किंकिणी रणकत शब्द मनोहर, 
दिव्यध्वनि सुखकर श्रवणं ॥ध्व०२॥। एक हजार 
के अष्ट उपर वलि, सोहे पताका प॑चवरणं । 
-ध्व०]द॥ मंद समीर प्रचारे छ्हकति, मानो स्वगे 
श्री अवतरणं ॥ ध्व० ॥४॥ मनमोहन ए ध्वज- 
-निस्ीने, भविने परमानन्द करणं । ध्व० ॥५॥ 
इण गिरि षट्‌ नाम सुहंकर, नन्दभद्रगिरि 
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छुखक्षरणं ॥ ध्व० ॥६॥ आषाढ सुदी अष्टमी 
दिनिकीनो, दिष्वरयणीरो कर यदृणं 1 ध्व ०।॥७॥ 
पाच्छे षट्चिदत युनि साथे, सादिअनन्त 


स्थिति चरणं ¦ ध्व०।य८]॥ ॐ ह ध्वजं 
य॒जास्हे स्वाह्य ॥ 


॥ दक्षसी अष्ट संगर पूजा ॥ 


॥ दोहा ॥ 
दशभी संगर चूजना, अष्टमंगरु टिखसार \ 
रजतना तहु लेने, अखंड उञ्वर्‌ मुहार ॥ 
पुष्पवृष्टि करे सुरगणा, पवक्णे सुविसराङ । 
योजन भूसंडरु प्रसित, प्रूजो जगत दयार ॥ 
( चाङ--पास जिर्नदा प्ररु, मेरे मन वसया ) 

चारो भविकजन यात्रा करिये, यात्रा करि 
शिघ संपद्‌! वरये । चाखो० । जीर्णदुगना चस्य 
जुहारी, वर्हष्िये जड राति रहिये ॥चालो ० 
९।। श्रेणी सोपान चदी शुभ भावे, नेमिजिनंदको 
ध्यान जो धरिये ! चारो° ॥२॥ प्रथम टूकमें 
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विम्ब प्रभुना, अहुत आदि प्रव मन धरिये 
॥ चाखो० ॥ ३ ॥ मेस्वसी पमुदहा जिनमन्दिर, 
निरख निरख भवि मनमां ठरिये ॥चारो०॥श॥ 
यहाँ अनेक जिनचेस्य नमीने, बीजी टंक जिन- 
चरणङ्क कयि 1 चाछो० ॥ ५॥ रथनेमीजीको 
द्रस सरसकरी, ततीय रिखर शासन सुरि 
सिये 1 चालो० 1६ चौथी नेमि वीर जिनेसर, 
पचमी टंक नमो दख हरिये । चारो० पज 
सहसावन जिनचरण नमोने, चेत्यपरबाड को 
इन परि करिये । चाो० ॥८॥ गजपद क'डनो 
नीर ॒रेईने, स्ना्रमहोरंसव करि सुख वर्यि । 
चालो० ॥६॥ संगर पूजनारिष्ट निवारक, कृपा- 
चन्द्र रिवपद अनुसरिये । चारो० ॥१०॥ ॐ 
हरी ° अष्टममरं यजामहे } 
॥ कलश ॥ 
॥ रागनी धन्याश्रो ॥ 

प्रभुजीको सुयशा अम्बर घन गाज । रेवत 

गिखिरको प्रयु मंडण, नमिजिनन्द्‌ विराजे ! 
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तीथं पतिना णग, रसना सपर कहाजं 
परस” ॥१॥ श्रीखरतस्यण लाक्क सायक; जिन- 
नचाश्चिसूरि सजे । गिरनारमिरिनी स्तवना कीनीः 
श्रीदंघशक्तिमे का । घर ॥२॥ पंचतोथ नी 
रक्ता सभे, कोनी सविक हित कासे । दरशन 
देखत अनुभव प्रकटे, जिमसाक्षात गिरि छजे 

शु° १२॥ सगव अमे खाख्वागमे, सांभल्यो 
संघ सुकाले ) सुवह्‌ चंदर रहि चोमासो, संपूरण 
दहित साजे) पसु° ॥॥। सम्बत उगनीसे उपर 
वहोन्तर, पोषधवर श्रगु छजे। दमी दिनि ` 
गिरता शुण गाया, मावसले सुल्साजे प्रमु ० 
५1 श्रीजिनकीत्तिरद शाखाधर, युक्तियम्रतयुर- 
राजे । कृपाचन्द्र जिनस्तवना कोनी, निजयुण 
निमंर काजे घु गह इति श्रीगिरनारपूजा 1 


॥ आरती ॥ 





जय जय जिनराया ॥ श्री रेमिजिनेश्वर 
राया, भवि सिख यण गाया ।॥जय० 1९] संग 
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आरति पूजा करता भविने सुख छया । मोक्ष 
भारग दीपाया, राज्ुरूपतिराया ॥ जय० ॥ २ ॥ 
रिवादेवी नंदन जग वंदन, समुद्रविजय राया ॥ 
सौरीपुरमें जाया, दारिकापुरी आया ॥ जय ना 
रेवतगिरिके सहसा वनसे, दीक्षा सुरराया । केव 
रम्रणी पाया । शिवनगरी धाया ॥ जय० ॥ ९॥ 
इन विध प्रूजा आरती करीने, सुख संपति पाया । 
सुम्बहैपुरमे खुहाया, पंचतीरथ राया 1 जय जय० 
॥५॥ भाव भसे जिन भक्ति करतां, भविजम 
मन॒ भाया। छपाचन्दसूरिराा, मंगर 
वरताया ॥ जय० ॥ ६ 


----+*--- 
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, 
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॥ प्रथम पूजा ॥ 


| दोहा ॥ 


दीस जितवर तणा, प्रणमी सते पाय) 
षेतवरिखर गिरिसयनी, पूज रर मन छाय ॥ 
शशिखरससेत सिसे्णी, द गिरवर केलास । 
अति उत्त सनोहरू ए जोगीन्द्र विलास ५. 
वीक भ्रु सुगते गणा, कर अणसण इह टोर । 
ताते सुर किन्नर स्वे, पठत है कर जोर॥ 
महिमा जाकी मह्य, कह न सके कवि कोय । 
मुक्ति सहख्नी रश्रेणकी, ए तीरथ जग शेय ॥ 
सिध्यामत राची रछा, तिनेकुं एन सुहाय। 
घूक तणे मन किम गमे, दिनकर सव सुखदाय ॥ 
अजित जिणंद्‌ जिनंद सम, दसम सुखमा काट । 
करर करण भमव भयह्रण,परमटर मए परतिपाङ ॥ 
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॥ ठाल ॥ । 
(वारौ हो रे देवा वावन चन्दन घस करुमकुमा) 
हां हो रे देवा, समेतश्चिखर गिररायना, युण 
गावो मन धर प्रेम ए॥ हां दहो° सुरणुरु पिण 
ए गिरि तणी, बहुं महिमा वरणे केम ए ॥१॥ 
हां हो० वीस प्रमु मुगते गया, अनितादिक 
श्रीजिनचन्द ए॥ हां हो इण कारण ए 
गिरवरू, निश्चेयस सुरतरु कंद ए ॥२॥ हां हयो 
कोडाकोडी सुनिवरू, सीधा वह इण गिर आय 
एहांदहो० ए गिर फरस्यां भावथी, पापी 
पिण पावन धाय ए॥३॥ हां होऽ श्रावक 
सुध समकित धरे, ते विधि पैक धर्‌ प्रेम ए 
॥ हां हयो" वारु करै जिनचन्दरनी, करि मचत 
सदा निज खेमए ॥ हां हो ॥९॥ 
॥ ढाठ वीजी ॥ 
( राग~देशाख, चार-भूवं सुख सावनं, करि दलन पावने } 
अजित जिनचन्दर॒सुरङ्रन्द सेवित सदा, 
सुभग पदकज तणी सेवना ए ॥ हारे अदयो 
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क्क काक्का क कक य १ 1 1 त थ 


से० जयत दुल्टंस भणी रपर जीवकं; पूजिय 
चरण जिनदेक्ना एष हरे अन द्०ा१॥ 
तरण तारण भवोदधि सकिकः जीव केटः, परम 
उपार क्र निश्वयां ए ॥ इ रे ० ॥ शिखिर 
गिरिरयं पर पाये सिकण पद, सिद्ध निज रूप 
गुण संव ए ॥ हारे अ० नि०॥२॥ अष्ट 
विष्‌ पूजना उष्य आवे करे, साव सन सों धर 
जे नरा ए हारे अ०जे०्‌) ते सिखठर तीं शिव 
सोख्यं संपद्‌ वरे, जर जिन भस्त वत्सल करा 
ए ॥ हरे अ० ३० ॥३॥ ॐ हीं भ्रीपरमा० 
श्रीअजितजिनेद्राय अष्टदरउयं यजामहे स्वाहा ॥ 


॥ बीजी पजा ॥ 
आ ॥ दोहा ॥ 

व भव दव अनर, जखधर सम जिनराज। 
पर उपगारी परसयुर, भए भविक सुख काज ॥ 
|| दाल ॥ 
< राग वेखउर, चार-विधेपन कीजे श्री जिनवर अंगे ) 

क ९ 
पूज्ञिये जिन मन रंगे, जिनेसर॥ पू० ॥ ज 
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कुकमाक्षत धूप दीप करि नेवज फल मन चंगे 
॥ जि० पू० ॥१॥ सेना सात जितारी तात्त सुत, 
श्रीसंभव जिन अंगे! हार मुगट कुंड वर 
# ~ ५ 
भूषण, चाढो भवि शुभ ढंगे ॥ जि० पृ० ॥रा 
शिखर २ पर शिखर भए हे, अनंत चतुष्क 
सुरंमे । बाचन्दर प्रभु अधमउधारनः भयुता 
परम प्रसंगे ॥ जि० पू० ॥ ३॥ ॐहुीं श्रीप० 
संभव जिनेन्ढाय अष्ट उव्यं यजामहे स्वाहा ॥२॥ 
॥ अथ तीजी पूजा ॥ 
, ॥ दोहा ॥ 
अभिनन्दन जिनचंदकी, महिमा वरणो न जाय 
परम रूप परमात्मा, सदानंद सुखदाय ॥ 
॥ ठाठ ॥ 
८ राग सारग, चासि समे जिन वदो ) 
असिनंदन जिन वटो, भविजन अ० । संवर 
तात सिद्धार्थ भाता, जाके कुर नभ चंदो ॥ 
भ० अ० ॥९॥ अधम उधारण भवटुख वारण, 
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द्ागी ! ाख्चन्र निज नाथ निहारत, कुमतिः 
ख्ख खागी रे 1घ्रगादा ॐ्दह्धं परमान श्री 
पदुम जिनेन्दाय अष्टद्रव्यं यजामहे स्वाहा । 


}} छट पूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
खो धातु समन आतमा, परमातम चिद्रूप । 
कचन रुप ऊर प्रगट, श्रीसुपासत जिन सूप धः 
श्रीसुपास्र ज जीवके, पारस संम जिनराज । 
अणघड आतम छोहकूं, कचन करो सुकाज ध 


॥ दाल ॥ 

(राग वसंत, चारु-दादा कुल सुरद, तुम दरसणतें परमानंद). 

भवि पूजो श्री जिनवर सुपा, सहनी मनः 
वंछित पूरे आस ॥ भ" ॥ जाको कमर सम 
सुगंध सास, आहार निहार अहश्य हे जास्त ॥ 
॥ म०\॥१९५न घटेन. वधे नख केश पास, 
सासाषटम्‌ उञ्वख वण तास ॥ भ० 1 अतिस्तय 
चोतीस तणो प्रकास, तरण तारण जग जस 
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सवास ॥ भ०॥ २ समेतशिखर पर करके 
निवास, प्रभु पायो सुकति महर सुवास ॥भ०॥ 
प्रभुके समरणसे कमं नास, कै वार सदामं 
प्रसुको दास ॥भ०॥३॥ ॐ हीं परमा० 
श्रीसुपाग्वेजिनेढाय अष्टट्रव्यं यजामहे स्वाहा ॥ 





॥ सातमी पूजा ॥ 


॥ दोहा ॥ 
चेद्रापरसुकीं चंद्र सम, मुख शोभा मनुहार। 
देखत दग आनंद छदे, सूरत अति सुखकार ॥ 
| टखाल ॥ 
( चार-मदि मनोहर तुज टङ़राइ ॥ म० ॥ ) 
श्रीचंढापरसु अरज सुणीजे । श्रीचं०। ति्ु- 
वन नाथ गरीवक्ते उपर, दीनदयाल निवाजस 
कीज ॥ श्रीचं० ॥ १॥ अधम उधारण चिर्द 
तमार, मोसो अधम न ओर कदी ॥ श्रीचं० 
#॥ उद संसार अपार अगाधे, साहिव सरणागत 


रे छी ॥ श्रीचं* ॥ २॥ मो पतितम कुं पार्‌ 
य 
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श्रीकी° ५३॥ ॐ ह्वीं परमा° श्रीडीतर जिने- 
दए अष्ट द्रव्यं यजासहे स्वहा ॥६॥ 
॥ द्षमी पूजा ॥ 
॥ दुहा ॥ 
श्रीश्रे्यांस जिणंदना; चरण सरण सुखकार । 
पष्य प्रसादं क्षिल्थो भु, भवर सुख दातार ॥ 
|| ढल ॥ 
(वारु-दादा चिरंजयो, सेवकजन सुखदाई दरसण सदा दियौ) 
मवि भाव घरी, श्रोश्चेयांस जिनेसर प्रजो 
सनरछी ॥अन्‌ ए प्रभु खम अवरनको देवा; 
जाकी चौकठ इन्द्र करे सेवा, ते लहे सुरसुख 
शिष्वसुख मेवा ॥ भ०॥९॥ प्रु परतिख 
सुरत लम स्वामी, जाकी पुण्य प्रसाद्‌ सेवा 
पामी, प्रु जगजीवन अन्तर्यामी ॥ भ० ॥२॥ 
पञ दौनदयाङ्‌ परम दाता, जगवस्सल जग- 
वंधव त्राता, कट्‌ बार सकर दायक साता ॥भ० 
॥ ३१ ॐ हीं श्रीपरमात्मने अ० श्री श्रेयसि ` 
जिनेद्राय अष्ट दरव्यं यजामहे स्वाहा ॥१०॥ 
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) इग्णारमी पूजा ॥ 


॥ दोहा ॥ 
परमातम परमे, श्री तेरम जिमराज 1 
ध्यावो सेवो भविक जनः, ज्यु" पाबो सुख साञज॥ 


1 इल ॥ 

(सग-कानडो, चार-मेरी खामी खाने जिन चरणे हो मे०) 
मन मोद्य री मेरो जिन चरणे, हो मन्‌ दुख 
दोहम सव हरणे हो म० ॥ विमल जिणंदकी 
अदु्ुत तु छवी, सोभत सोवन वरणे ॥ हो 
मन० ॥ १॥ दीनदयार दयानिधि दाता, सव 
जीवन सुख करणे ॥ हौ म० ॥ परमातम भ्रमु 
परम परमयुरू, षु भये तारण तरणे दहो म 
गयौ पुण्य प्रसाद्‌ खद्यो प्रभु दरसन, श्ास्वत 
शिव सुख धरणे ॥ हो मन० ॥ वाङ ऊहे प्रयु 
सेवकं जाणी, रख रीञ मोहे सरणे ॥ हो म० 
41 ३॥ ॐ हीं परमालने° श्ीविमल जिनेद्राय 
अद्रव्यं यजामहे स्वाहा ११ 
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|| चारहवीं पूना ॥ 


॥ दोहा ॥ 
श्रीनंत जिनदेवकी, सेव करो मन छाय) 
` मनवंछित सुख जिम रहे, दुर्गति दूर पाय ॥ 


| इल ॥ 

(राग-माख्वी गौडी, चाल-सव अरति मथन मुदार धूपं करत) 
 ध्यावो सेवो भविजन भक्ते, अनंत ॒जिनेंद 
महाराज रे देवा (अनंग) ए सुरतरु सम जगमं 
जिनवर, तारणदरण जहाज रे देवा ॥ ता० 
ध्या० ॥ १ ॥ कपाक्तिघु भगवान परमयुरू, तीन 
युवन सिरतपज रे देवा ॥ ती ॥ जिन सेवातं 
शिवसख पासे, सष हथ लब काजरे देवा ॥ 
स० ध्याग्‌२॥ इह शं खार असार अजन विनः 
कंसे रहे निज खाज रे देवा ॥ कर ॥ बालचन्द्र 
धरमु पर उपमारी, दायक अषिचर राज रे देवा 
॥ दा० ध्या 1३} ॐ ह्रीं परमा श्रीअनंत 
निनेंद्राय अष्ट द्रव्यं यजामहे स्वाहा ॥१२।॥ ` 
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 ॥ तैरहयीं पूजा ॥ 


॥ दोहा ॥ 
धर्म॑ जिनेसर परमयुरु, पर उपकारी टेव । 
परमातम प्रस चरणकी, कीजे नित प्रति सेव ॥ 


1 दल ॥ 

( राग मैरयी, चार-पाच वरणी अगी रची वुुमक्रौ जाती ) 
सुखकारी रे देवा सु० ॥ धर्म जिनंद सेवो सुख- 
कारी ॥ध०॥ तीन भुवनके स्वामी रिरोमणि, 
सव जीवनको है हितकारी ॥ हि° देवा० ध०॥ 
१} जगजीवन जगवंधव जगुर, परम पुरुप प्रभु 
उपगारी ॥ अकर सकट अपहर पर अनुपम 
अचर अविकारी । अ० देवा ध०्॥२॥ भ्य 
संताप निवारण तारण. जिनेवा मोहि अति 
प्यारी । सुर्तर संम भ्रमु चरण सरणकी. या- 
चन्द्र कहं वखिहारी ॥ च० दवार ध० ३] ॐ 
हरी° परमा" श्रीधम जिनाय अष्ट द्रव्य यजा- 
महे स्वाहा 1१३॥ 
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॥ चौद्हवीं पूजा ॥ 


॥ दहा ॥ 
द्विकर्ण सले दख हरण, शांति जपो सुखकार। 
शिवसुख दायकः जगदु, परमाम अविकार ॥ 


| उल ॥ 
( चाङ-राग धन्याश्री गौडी । तेजतरण सुख राजे, केसरी- 
याने जिहाजको लोक तिरायो ॥ ए ) 


दणि जिनेस्र ध्यायो, भविजन रां० ॥ 
तरण तारण खव सागर जिनको, तीन जगत जसं 
चाक | शं ० ॥१॥ शान्ति सुधारसं नास प्रमुकोः 
सरणं कर मन भावो । कसं काठ सत खंड 
ह्वे तव, शुद्धं सरूपी धावो ॥ भण्श्ां० ॥ २॥ 
अकरिति करो सन सुध भगवन्तकी, मन सध प्रसु 
यण गावो । वाङ कहे भवि प्ररु सेवनसे, मन- 
वंपित फर पावो ॥ भ० शां० ॥३॥ ॐ्हीं श्रो- 
परमा० श्रीर्शाति जिनेन््ाय अष्टद्र्यं यजामहे 
स्वाहा ।॥ १४ ॥ 
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॥ पनरमी पूजा ॥ 
॥ दोहा सोरडा ॥॥ 


कंथ जिनेसर देव, भविजन पूजो भावसे । 
-चरण कमलकी सेव, इद्रादिक नित प्रति करे ॥ 


॥ टाल ॥ 

( राग-सोरडा, चार--कुः द करिरण शसि उजरो जी देवा ) 

चंदर किरण जेषो ऊजो रे देवा, जग जस 
असु विस्तारो जी आछो 1 अनंत यणे करी 
सोभता रे देवा, कुथु जिनन्द्‌ जग सारो जी 
-आछो ॥ १९ ॥ कामितदायक सुरतरु रे देवा, 
सर्वं जीवन प्रतिपाखो जी आषछो । भविजन 
मरूजो भावथी रे देवा, ए धरमु परम आधारो 
-जी आछछो ॥ २॥ रिवसुख दायक साहिवा रे 
देवा, पतित उधारणहारो जी आ ! बाल- 
चंद्र जिनच॑दनो रे देवा, सरण गद्य सखकारोजी 
आलो ॥ चं० ॥ ३॥ ॐ हीं श्रीपरमा० श्रीकंथ 
जिनेन्द्राय अष्ट दरव्यं यजामहे स्वाहा ॥१५॥ 
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॥ सोहवीं पूजा ॥ 


॥ दोहा ॥ 


श्री अरनाथ जिन॑दनी, पूजा अष्ट प्रकार । 
करिये भन सुध मावस, मव भव सुख दातार ४ 


1 ८2 ॥ 
( राग-का्िंगडो, चाट-मना रे जिनचरणां चित छवो ) 


श्रीयरनाथट्ध' ध्यव, सनार्‌ श्री० । चिभु- 
वनर्फति शुण मावो, सनरे चि । एसो अवर 
न देव जग, जारो जम जद चाबो ॥ मर 
त्रि ॥ १ ॥ सूर्‌ नरेसर नंदन प्रजी, मात 
प्रभावती छवो । दन खन खगन खगो प्रुसे; 
नरक निग्योद न जबो ॥म०चिन्य २१ 
परम पुरूष परसेखर पर्ुको, चरण सरण मन 
भावो 1 दीनद्याङ दयानिपि प्रूजत, बार परम 
संख पावो ल ०।॥ ३} ॐ हीं श्रोपरमा०. 
अरनाथ जिनेन्द्राय यष्टद्रव्यं यजामहे स्वाहा ॥ 
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1 सतरहयी पूजा ॥ 


1 दुहा ॥ 
"कभ समुदटुभव जगधणी, मल्लि जिनेसर देव। 
जसु पद्‌ पंकजकी करे, इन्द्र चन्द्रं नित सेव ॥ 


॥ ठटाल ॥ 

( राग-कस्याण, चार-तेरी पूना वणी ते रसँ ॥ते०॥ ए ) 

मेरी खगन छगी जिन चरणे ॥ हो मे ॥ 
मल्लि जिणेद सुख करणे हो मेरी० ॥ चिञ्ुवन 
-नायक सव सुख दायक, ए प्रभु अङ्ररण शरणे 
¶ हो मे° ॥ १॥ अनुपम रूप विराजित परभुजी, 
सोभत सोन वरणे ॥ हो मे० ॥ अकर अगो- 
चर प्रभु उपगारी, ध्यावो सव दुख हरणे ॥ हयो 
मे०॥२॥ जो निज आतमकं सुख चाहो 
खावो चित्त समरणे ॥ हो मे०॥ वाख कहे 
प्रसु अघम उधारण, रख रज्ञे मोहे शरणे ॥ 
हो मे० ॥ २॥ ॐ हीं परमा० श्रीमल्छि जिने- 
न्द्राय अष्टद्रव्य यजामहे स्वाहा ॥१५ 


१ क 





॥ अटारहवीं पूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 


निद्ातितम जिनवर नमु, मुनिसुव्रत जिनचंद्‌। 
आवे भविजन भेदे, दूर टे मव एद ॥ 


[| टांल ॥ 
( राग-~मद्टार, चार-चिहुं जर वदरिया वससे ) 


मुनिसुत्रत स्वासां दरसे, आज आनंद घन 
वरते द्यो ॥ सु० ॥ ससेतशचिखर पर प्रभु पद्‌ 
पंकज, पुण्य श्रसादे प्रसे हौ ॥ सु° ॥ प्रन 
दरसन घनघोर षटा छख, मोर नयनयुग तरसे 
हो ॥ सु० ॥ भविजन चातक प्रस यण मावत्‌ 
आवत सावन सरसे हो ॥ सु० ॥ २॥ धरम 
ध्यान जके उपजत खेती, कमं निरस होय 
निरे हो ॥घु०॥ बा प्रसाद्‌ परभुजीके आतम्‌, 
प्रलातम प्रभु सरसे हो ॥ मु०॥३॥ ॐ हीं 
प्रीपरमा० श्रोमुनिषुत्रत जिनेन्द्राय अष्टद्रव्य 
यजामह स्वाहा ॥ १८ ॥ 


) 
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{; उन्नीसमी पूजा ॥ 


॥ दोहा ॥ 


नमि जिन पूजो भावसोभविक भरित मनटाय। 
सुध भावे जिन पूतां, दुरगति दूर पलाय ॥ 


| दाल ॥ 
८ राग-माख्वी गौदी, चाट-सव अरतिमथन मुदार धृपं ) 


नमि जिनेसर जगत दिनेसर, पूजो भविजन 
भाव रे ॥ जगतपति जिनराज सदिव, भव- 
समुद्रनो नाव रे॥ न° ॥१॥ इन्र चन्र सुरन 
नर सुर, पूजनको जसु चाव र 1 तरण तारण 
फपासागर, सेवनको अव दाव रे ॥ न०॥ २॥ 
पुण्य उदय षञ्यु दरसन पायो, आनंदकंद सुभ 
भाव रे । वार कटे धरुके चरणकी, सरण मोहे 
सुदहातर रे ५न०।३। ॐ हीं श्री परमा० श्रीनमि- 
जिनट्राय अप्टदय्यं यजामह स्वाटा ५१६॥ 
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॥ वीवीं पूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
एरद् पारदनाथक्छा, यण भावा महग । 
दष्ट टदे दंपति सि, अनंछित एर थह ॥ 
1 इल ५ ॥ 
(चार-सावरिया स्वामीजी अव मोही तारो ) 
दावस्णि साहिवकी वछिहषरी ॥ सां ॥ 
अश्वसेन तात वाधादधवी भाक्ता, पाक्च जिणंद्‌ ह 
सुखकारी धसां ०॥९।॥ जाके णको दार न पे, ` 
इन्र नर्द लघे नर नारी | ० ॥ सव भव 
धता श्रसुजी धै चाथा, हुरगति द्र निषारी 
॥ सां ॥ २ ध-अवनँ चसु चिलि ओर न चाहु 
षी युश मनं इकतारी सां ० बार कहे प्रभ 
स्वाह धेरै, शष दो हिदकारी ¶सा०। 
ू 1 ढल २॥ 
( राग चारु-तंज तरण सुखदजे, हया प्रमु धारो ते) 
विजन रिखर ससत बथावों +} ०॥ वीस 
जिनेलर सुगति कषिथ्ाए, ए तीरथ जग चावो ॥ 
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भ०॥१॥ उव्य भाव करी पूजा रचावो, चिभु- 
वनपति युण गावो !॥ समकितत पुष्टाटंवन कारण, 
ए सम ओरन भावो ॥ म०२॥ सकर संघ 
मकसूदावादमें, आनंद अधिक बढावो ॥ भक्ति 
-भावसे प्रसुजोकक' पूज्यां, मन वं छित फट पावो 
॥ भ० ३॥ संवत सिधि नमनिधि वसुधा सुभ, 
कात्तिक सुदि पण चावो 1 जिनसोभाग्यसूरी- 
सर युण निधि, खरतर गच्छपति चावो ॥ भ 
॥९॥ अग्रत खाभ समुद्र पाये, पूज रची मन 
भावो । बाटचंद्र पैमातम पभुका, हरख हरख 
यण गावो ॥भ० ५॥ इति ॐ ह° श्रीपरमा० 
श्नोपाश्वजिनेन्द्राय अष्ट त्रयं यजामहे स्वाहा । 
॥ अथ कर्ल्।। 
॥ रागनी कहरवौ ॥ 

शिखरगिरि तीर्थकर बोस जिनवर सुदा, 
भक्तिर भविक चर पूज करिये । अष्टविधि 
विविध धर सिद्धि नवनिधि सदी, सुधर घट- 
संपदा पगट वरये ॥ शिन १॥ विकट वट कर्म- 


श्ट पूजा संग्रहं 


की जोट दूरे करी, विषुध इध आत्म निज सुद्ध 
धरिये । चस्ण जिनं शरण गहि भवतरण जन 
छह, चरण द्र्द्न खी ज्ञान चरिथे ॥ शि०२॥ 
धन्य दिनं आज जिनसज गिरिराज चट, दरस 
खि सरस संसार दरिये } धरम धर मगन जिनं 
भक्ति पूरण यही, दुरति मति दुक्लते दूर टरये 
॥ हि० ३ ॥ अष्ट नवनिधि सदा सिद्धि सुद 
माघे, पूज कर शक्ति निजं भक्ति भरिये । बार 
परतिपार सुषिरा शण -गवत्रा, धार भव वारि 
निधि पार तस्यि ॥ शि ४॥ 
इति श्रीससेतश्िखर गिरि प्रजा संपूणेम्‌ ॥ 


[म 


श्री बालचंदरोपाध्याय कृत 
यंचकल्या एक पुच्छः 


~~~ 


॥ प्रथम चयन करयाणक पूजा ॥ 


॥ दोहा ॥ 
उ्योतिरूप जगदीशनु, अदसुत रूप अनूप । 
प्रवचन प्रभुता प्रगट पण, जय जय ज्योति सरूप॥ 
चौवीसे जिनवर नमी, पंच कर्याणक रूप । 
शासननायक वरणं दशन ज्ञान सरूप ॥ 
कल्याणक ओच्छव करे, इन्डादिक जे देव । 
ते भावे भविजन करे, श्रीजिनवरनी सेव ॥ 


॥ राग सरपदो ॥ 
जोति सकर जगदीसनी 1 हां रे जगदी- 
सनी ए ॥ चार निक्षेप प्रमाण । नाम जिनादिक 


जिन कष्या, आगम सारि प्रधान ॥ ३॥ 
१ 
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|| गया 
लाम जिणाजिण नमाः ठका जिणाओ 
जि्ण॑द पडमराञ । 'दञ्वजिणा जिण जीवाः 
आवनिणा ससवस्रणस्या ॥ १ ५ 
| दाल ॥ 
विन कारण कारज नदीं, हां रे का० ए 
घ॒ सखव छोक प्रसिद्ध । भाव निक्षेप प्रधानता, 
करज स्पे सिद्ध ॥ १९ ॥ विण आकारे दव्यनो 
॥ हां दष ॥ नामन होय विशुद्ध ॥ नाम 
विना आकारो, प्रगटपणो नवि बुद्ध ॥ २ ॥ 
नानादिक कारण सही ॥ हां० ॥ का० ए ॥ इन 
विन जाव न होय । ।माव विशुद्धं जिनतणीः 
पूज करो सह कोय ॥ ३ ॥ व्यवहारे निश्चय 
लहे ॥ हां ॥ नि० ए० ॥ कारण कारज होय॥ 
पावडश्चाखा कम करी, सौध चडं सहु कोय ॥४॥ 
॥ दुहा ॥ 
ज्ञानकला कलितातमा, लोकालोक भका 
ठथापकभावे थिर रद्य, शुद्ध विकास विभास ॥ 
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राग~-सारंग । 
हह रे देवा जोति सकर जिनराजनी; 
सहु छोकारोक भ्रकाश ए । हांहो रे देवा राजत 
श्रीजिनराजजी, बाणी प्रवचन शुभवास ए ॥९॥ 
हंहो रे देवा मात नमं नित दारदा, यर पंच 
कल्याणकं सार ए। हंहो रे देवा तीथंकरना 
चरणवुं, यण शास्त्र परंपर धार ए । २॥ 


॥ दोहा ॥ 
शासननायक जगधणो, तिञुवन पति परमेस । 
पर उपगारी षञु तणा, युण गावत सह वेस ॥ 


॥ ठाल ॥ 
हह रे देवा वीगथानक करि सेषना, 
चाध्यु' जिन नाम प्रधान ए॥ हंहो" दिव्य 
अमर सुख अनुभवे, प्राये प्रथं पुण्य प्रमाण ए 
11९1 हांहौ० निप्मङतर्‌ वरनानना, धारक कारक 
शुभयोग ए ॥ हाहे शष्द्‌ वरण रस गंधना, 
शुभ एरस तणा वर भोग ए॥२॥ हांहो 
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क्ाश्वत सिद्धायण तणा, नितं उत्सव करत 
सुरंम ९ ॥ हांहो० बाखचन््र पाठक कहै, नित 
सगल होय सुचंग ए १३ 
॥ दहा ॥ 
पुण्य पूवेभव प्रभु तणौ, प्रगघ्यो प्रगट षभाव ¦ 
सुरछकमरी नित घरति करे, नाटक नव नव भाव ॥ 
चारु-पृ्वं यख सावन । 

शुद्ध निज दशने, करिय युणकषना, जिन- 
चरण सेवना विविधकारी ! हे अह्यो षिविध- 
कारी ॥ ए आं० ॥ एक जिन धलेमयं परम ख्य 
लीनता, दीनता सकर तज, रज निवारी ॥ हे 
अई० ॥ र० ९॥ आत्मयुण अन्तरातमपणे वृत्तिता 
तजिय बहिरात्मजिन आण धारी 1हे अई०।॥अ० 
॥२॥ शुद्धं सम्यक्तगुण, संपदा निज खटी, सहीय 
शुद्ध धम रुचि, भास सारी ॥ हे अ० ।भा०॥३॥ 
भानुजिम भख्हरे तेजपंजेकरी, पवर वपु भूषणे 
क्रोम भारी ॥हे अगाजिन विविध मणि रल्ननी 
जोती गसग जगे, चन्द्रिका भास भासित 
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करारी 1 हे अ० ॥ भार £ ॥ प्रवर कल शुद्ध 
राजन्य प्रमुखं मुदा, आध्ुकर वंध नर भव 
सुधारी ।हे अ० धन गभ अवतार निज मात 
उदरं खे, वा शुभ खग्न शुभ योगचारी ॥ हे 
अ० ॥ शुन ५१ 
सुपारी ५ षान ५ पुप्प अतर चदावे | 
॥ दोहा ॥ 
शभदिन शुभ मुद्रत घड़ी, शभ उचे यह चार 1 
टवलोक चवि प्रु छदे. मात उद्र अवतार ॥ 
सुन्दरवर धाताद मदि, मध्यनिद्रा जिनमात । 
स्वप्न देख सुख सजे, जागत अनि ह्रखात ॥ 
॥ राग काफी, घाटी चति ॥ 
सार-डिनयी समे टु दीसै । 
जिनजी भजो भवि प्यारा. याते आनंद 
अधिक सपारा ॥ जि०॥ १॥ सुतर सेज सूती 
जिन साना, देखे स्ुपना सने भाता । चित्त हर- 
प्पित्त रुव निण चारा ॥ जि० १] गज्ञ गरेषभ- 
सिद सुग्टयो. यर पुष्य चन्द्‌ ग्मि समी 1 प्रज 
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कुम्भ पदमसर सारा एजि०॥३॥ वर क्षीरसमुढ 
विमानं, रथणोच्चय मेरु समानं, निधुम पावक 
सुखकायं भजि० 8 ॥ शिव घान्य मंगर श्चिय- 
कारी, जाणी अथ हृदय ऋसधारी, शुभसूचकः 
पुण्य संभारा ॥जि० ॥५॥ सुन्दर वर सखियन 
समे, करिधमं जागर्किा रगे, निचि शेष गह 
तिणवारा ॥ जि०॥ ६॥ 
ए भणी "दो पुप्पमाला चदा । 
॥ दोहा ॥ 
परम पुरूष परमातमा, भावि भगवन भास । 
प्रवचन ध्रगट करण भ्रमु, पुण्य तण सुपरकाड 1 
| राग सारग॥ 
चाल-पूजा सतर प्रकारी | 

आज आनंद बधाई, भई अिभुवनमें । चौद 
सुपन सूचित युण अहना, अवतरे माता उदरन 
मे ॥ आ० ११६५ नपति सदन बह सपन शास्र 
विद, अथ विचार करि निज मनसे । पुत्र रतन 
फर वदत नृपति छक, परम कल्याण होत 
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जननमे ॥आ० ॥२॥ प्रफुछ्ित हरख भरत हिय 
उखसत, जिन जननी तात सुनी तनसें । दिन 
दिन वहत प्रवर धन जनं मन, अधिक उत्साह 
घर घरनमें ॥आ० ३ रूप्य रजत मणि माणक 
मोतिये, शंख प्रवा शिर वरसनसें ।! धनद्‌ 
धनदसुर इन्द्र हुकमते, भरत भंडार नृपसदनमे । 
आ० ९॥ तार कंसारु मधु वीण वजावत, गावत 
गीत तान तननतें । इन्दुभि सुरज सुदंग घन 
गरजत, गरज गरज मानु जेसे घनमें ॥ आगा 
५ ॥ सुर नर खोक माहे अधिक उत्साह वाह, 
निशिदिन होत जन जनपदनमें। इन्द्र इन्द्राणी 
नृप दोहद पूरत, मनोरथ होत जो जो मातु 
मनमें ॥भा०॥६॥। परम कल्याण शुभ योग संयोग 
भयो, शुभ घरि शुभ भह शुभ दिनमे । वरण 
सकफे न ताहि कवि अवसरको, आनंद छथो 
तीन सुवनमें ॥ आ० ॥ ७ ॥ इति श्रीच्यवण- 
कल्याणके ॐ हीं श्री परमारमभ्यो नंतानंतनान 
शक्तिभ्यो जन्मजरा खत्यु निवारणकारणेभ्यो 
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अष्ट द्रव्यं यजामहे स्वाहा ॥ इति प्रथम च्यवन 
स्ल्याणक्‌ घूजा ॥१।॥ 
हीरा चावे पुप्प गुखबजरु वर्षा करे । 





॥ द्वितीय जन्पकस्याणक पूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
प्रगटे पतित फवन प्रभु, अधम उघारण काज । 
नृपकुखमाहिं अवतर, चिुवनके शिरताज ॥ 


॥ राग सौरटी ॥ 

आज अधिक आनन्द भयो रे वारा, 
आज सुरंग कधा रे ! आो जगपति जिनवर 
जनमिया रे वाला, सुरवधु वनं मि आइ रे 
॥ १1 आषछछो आंज आनन्द घन उमटयोरे 
देवा, दिशि मरी हरखाई रे । आहो दशदिश्च 
निमंखुता थडं रे देवा, ख रही वनराईं रे ॥२॥ 
आो शूले फूटी वनलता रे वाला, मधु मारती 
महक रे । आच्छो शि प्रमुख सहु धान्यनी 
रे बाला, निपजी राशि सवाई रे ॥ ३॥ आद 
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नारकी जीवे नरकमां रे बाख, क्षण इक शाता 
पाई रे । आछछो सव जन मन हरपित भयो रे 
वाखा, भूमंडल छवि छाई रे ॥४॥ आछो शुभ- 
सुह्ररन शुभ घडी रे वाख, शुभ ग्रह शुभ पठ आदं 
रे । आछो जन्म थयो जिनराजनो रे वाडा 
प्रगटी पूयं पुण्याई रे ॥\५॥ 
ए भणी पुप्प तथा गुढावजटनी वर्षा करे । 


॥ सोरटो ॥ 
च्रिसुवन माहि सुरूप, जन्म समय जिनराजने । 
वाजित्र वाजत अनूप, सुरनर छत उत्सव हवे ॥ 


॥ राग सोरठ ॥ 
चार-रावण निरते वणावे हो भख 1 
५ ५ ५ 
आज आनंद बधाई रे, देखो आज आनंद 
वधा ! जय जयकार भयो जिनरासन, सुर- 
छमरी हरखाईं रे ॥ दे ॥ १ ॥ घरघर गोरी 
मंगल गावत, मोत्तियन चोक पुराई रे! ईति 
उपद्रव भय सव भाने, खार समुढे जाई रे 1दे° 
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क 


आ०॥ ६ ॥ काटी घटा वरदा्रनी चमकत, 
दाहुर पोर सुृष्यो रे ! अविहि गंध पुप्पव्रज 
वर्तत, मोदियनकी श्र छायो रे ॥दे०॥ 
आ०॥१५॥ 


॥ दोहा ॥ 
श्छ जाय जिनवर श्रै, जिनजननी जिनराञज 
श्रणघ्नी श्रीमहासजनी, भक्ति करे सुरराज ॥ 


॥ राग कालिगडो ॥ 
चाङ्-युन्दर नेमि पिया माई । 


तु ॒सुत प्रान पियास माई तु०॥ 
आं कणी । जगवत्छर जगनायक निरख्यो, धन 
धन भाग्य हलारो सां ॥ तु° ॥१॥ घन जग- 
जननो तुम ॒सघुत जायो, अधमउधास्ण हारो 
साहं । घन धन प्रगट भयो जगदिनिकर, चरिसु- 
वन तारनहाे माई ॥ तु ॥२॥ सव सुर 
चाहत स्नान करन, सुरगिरि पञुजी पधारो 
माई ॥ कर जोडो प्रमु अरज करत हँ, सब जन- 
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काज सुधारो माई ॥तु०।२॥ में सेवक तुम सुत 
चरननको, आयो हं अधिकारो माई ॥ इष 
कटे पदपंकज प्रणसु, भय सव दूर निवारो माई 
॥ तु ० ॥ 2 ॥ पांच रूप करी प्रथुजीकु खे, 
पांड्गवन सिणगारो माई ॥ चोसट इईढ महो- 
ससव करी हे पूजन अष्ट प्रकारो माई ॥तु° ५॥ 
भ्रमु प्रतिमा पचतीर्थी अन्दर से टाव, सिटास्ण उपर 
स्थापन करे, फिर स्नात्र पूजा करावे । 
॥ दोहा ॥ 
पंचरूप कर इन्द्र जिन, पंडुग वन ठे जाय । 
सिंहासन उदछरंग गहि, स्नात्र करे सुरराय ॥ 
चार-इतनो गुमान न कसनि छवीटी राधा हे 1 
जिनजीको पूजन करिये, हारे हो रंगीटे 
श्रावक हो ॥जि०॥ छव्य भाव वेह मेदे, करता, 
भवसागर निस्तरिये ॥ जि० १॥ गंगाजछ चंदन 
युष्पादिकः, अडविध मंगर धरिये ॥ भाव विशुद्ध 
जिन युण मावो, नाटक नवनव चरि ॥ जि०॥ 
२ बहुविध प्रसुकी भक्ति रचावत, वनैन कर- 





१६८ पृजा संय 


त म न ००००००५७ 


नन दसय । बो आनन्द देखे सोई जाने, इख 
सष दरे हरवि ॥जि० ३॥ पूजनं करी प्रसुकु घर 
ल्यावै, आतस पुण्ये मर्य ॥ करी जटां सहौ- 
ससव आवत्त, सव सुर सिर निज घरिये ॥ जि° 
एषा ॐ ह्वीं ्रीपए अ= ज० जन्मकस्याणके 
अष्टद्रघ्याणि यजामह स्वाह ॥२॥ 





|| ततीय दीक्षा कस्याणक पूना 1 
| दोहा ॥ 
सुरत उस्सव अति अधिक, भये अनंतर प्रात । 
मात पिता उस्वव करे, निज कुर्म चिख्यात ॥ 
पार नही धनको जरह, अगणित भरे भंडार । 
दूष्न मनोवंचछित दिये, दयावंत दातार ॥ 
॥ राग रामगिरी ॥ 
चार-गान्र खहे° । 
जिन जन्म महोस्सव र्मसं रे, भये भ्रात 
करत उछस्गसं रे ॥ हां रे देवा रंगसं। नप- 
उस्सव करे अति घणो ॥१॥ पुत्रजनम छर्म 
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{करे रे देवा, जगजस कीरत विस्तरे ॥वि०]॥ घर 
घर उत्सव रगत ॥२ा सुरवधर मि सुरसंगशु रे 
॥सु०। करे नाटक नवनव रंगसुं रे ॥ रंग ॥ 
हारे चारुरीलखा जिन संगमे ॥ २॥ रूगतिरदाये 
सोभता रे ॥ दे० ॥ इन्द्रादिक मन मोहता रे 
चाखा ॥मोग विद्यप्रयु विस्मयवता ॥9॥ परम- 
प्रमोदं प्रबीणतौ रे देवा, सर क्रीडा अतिशयवता 
रे ॥भ०॥ वैक्रिय रक्ति समेखुसं रे ॥५॥ गावत 
गीत उमंगसं रे देवा, वाजित्र नवनव रंगसं रे 
॥२०॥ वजित अहोनिशि सगसंरे ॥६॥ 
॥ दोहा ॥ 
तीन ज्ञान अतिङ्य धरे, अतिशय कला सुधाम । 
सुर सुसंग क्रोडातिङ्ाय, अतिशय युण अभिराम ॥ 
॥ राग मैरवी ॥ . 
। चारु-पच व्रणी संगी सची । 

वरणो न जाती रे ॥व०1 जिनजीकी सोभा 
च० ॥ चित्रजात्त नर सुरपुर निरखत, ओर न 
खसो जग भात्ती ! जि० १1 अनत युणें करि 
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न प 


शधेधथित प्रयुजी, शुद्ध सवेय॒ सोवन जाती ! 
शिव सारम श्रुष सेवत निरिदिन, पुण्यपुूप 
पायाशती ॥ जि २। पर उपगा परम पुरूषो- 
तस्‌, अदुस्त अल्ुखव रस पाती । कामभोग वर 
विबुध पकारे, पलत सये सुख संघाती ॥जि०३॥ 
जसु जस ख्यात परगट चिुवनवे, कुर राज 
सतम जाती ! धन्‌ धन तीन भुवनके साहिव, 
शशास हसते वर्माती ज ० ९॥ इन्द्र अहोनिशच 
भावन भाक्द, देख दरस अति इरखाति । 
दुन्हुभि भरदुख वाजिन वयत नित, सुरवधु वनः 
मंम मातती पजि ०॥ 
ए मणी प्रभुने पुष्प वासक्षेप चदव | 
॥[ दहा ॥ 

प्रवर्भोग घरयु दयुण्यते, पगरे प्रगट प्रधान । 
य॒णघाहक सहवास, दशन ज्ञान निषान ॥ 
। वारु-तुम चिन दीनानाथ दयानिध ] 

प्रभविन दीनानाथ दयापिन, कोन कहावत 
कोड रे ।॥घ०॥ ग्रहवासे शध संयमधारी, शद्ध 
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सुभाषे होई र॥ १ ॥ सम्यगदशन भवनिरवदे, 
सक्तनकी जर खोई रे । प्रभुता परभुकी को कहि 
वरने, सुर नरनारी मोही रे । पर" २॥ शुभ ङेश्या 
शुभ ध्यान रमे नित, आतम निरमल धोई रे । 
आतम रूप निहारत निजघर, संग सुमति जह 
जोड रे ॥प्र० ३। प्रगट धकाश्च आस्म उजियरेः 
साम कहावत सोह रे । शहवासे शुद्धसंयम रागी, 
छागी खगन सवाई रे 1घ्र० ्॥। निज प्रभुता 
प्रभुभीनो रीनो, अन्तररघ्रु विगोड्‌ रे । विषय- 
वासना छीण भइ रख, आतम शक्तिसुं ठो रे। 
प्रग 
एम कंदी एर चवे ॥ 
॥ दोहा ॥ 

दाता दीनदयारु षञु, देत संवत्सरि दान । 
दूर करे दारि जग, चरि्ुवन माहि प्रधान ॥ 

चाट-मरुढेवा नन्ठनकी क्या दवि रागत प्यास 

जगपति जिनबरकी, क्या छवि भोहनगारी। 


ज० 1 मोहत प्रयुके मोहन रूपे, निरख निरख 
१९१ 
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न ० म 


नरन्परी ॥ पया० ५१ स्तेय कलं अन्तरायकम 

©, ध्वीण शये निस्यारो । दावश्चंदत्सर चन {जम 
व्रत, षथ्वी प्रसुदतकारी ॥ च््या० ॥ रा} नव- 
लोकषांतिक देव सवे सिल, हाजर होय सुचारी 1 
जय जय संभ दरष्द उचारत, धमं गहो सुख- 
कारी ॥वया०।३॥ ठान धसे दिवमारग प्रञुजी, 
प्रगट कियो हितकारी । दाता दीनदयाल जगतमें, 
जिन सम को सुविचार ए्यागाश। इन्द्रादिक 
सुरसी नर नरी, दीक्षोत्सव अति भारी । मान 
दाल सनसालं वान्‌ करी, प्रसुगति सक्छ सुष्यारी 
क्था०।५॥ तजि संसार छियो शुभयोगे, संयम 
सतर प्रकार ! मनपयव वर ज्ञान भयो तच, 
विहरत परडपगारी ।क्या० ॥६¶॥ ॐ हीं २० अ० 
ज० श्री० दी ० अष्टद्रव्यं यजामहे स्वाहा \\३॥ 

॥ चतुर्थं केबरन्ञान कस्याणकपूजा ॥ 


॥ दह। ॥ 


गंजवर अश्व ॒ समूह रथ, पायक कोडाकोड । 
जिन दीक्षा महोस्सव समे,हाजर देय तिन ठोर ॥ 
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इंदादिक सुर असुर नर, प्रभुङ्क करे प्रणाम । 
नरनारी आीप दे, जय जय चरिभुवन साम ॥ 
तजि आश्चव संवर गहे, संयम भाव निधान । 
सव संसार तजी करी, भए अणगार पधान ॥ 
राग--कद्याण, चालते पजा चणी तरस मे । 

धारी धारी धारी, जिन भये संयमपद धारी। 
चरन कमर बलिहारी ॥ जि० ए पंच सुमतिर 
तीन गुपतिकर, सव जीवां सुखकारी । जि०॥१॥ 
जीत लिये उपसग परिसह, शान्रसेना गणभारी। 
भयभेरवते निःपकंप भए, निमम मिरहंकारी ॥ 
जि०॥२॥ क्रोध मान माया खोभ अकिंचन, 
आकिंचन ब्रह्मचारी) पुप्करसम निरलेप जगतयर, 
निर्जन अविकारी ॥जि० ॥ २ चेतन पर परु 
अप्रतिघाती, खेसम निराश्नयापी । खह्ी श्चग 
परे एकाकी, अघतिवंध विहारी ॥जि०1९॥ 

॥ दोहा ॥ 

रलच्रय परिह करी, मुक्तिमार्ग अभिराम । 
निरिदिश करत विहारक्रम,परप्तुकाम निजधाम॥ 


१६४ पूजा संग्रह 





चाट-सद्गुरुजी घनो मेरी अरजी । 

जिनवरजी जगतदहितकारी ॥ जि० ॥ जग 
वर्सरु जयगर्व॑घु जगतयुर, जगनायक जय- 
कारी ॥९॥ इुलतणी परे शुषषंद्िया, परुं प्रमाद 
मास्डसुचायै } अतिङ साय धास निज वीरज, 
दरव परे विहारी जि०॥ २॥ शूर वीर प्रभु 
सिहतणी परे, क जर करस विदारी । अतिगं भीर 
सायरखम शोभित, सौम्यदेश्या सुखकारी ¶ 
जि० ॥३॥ तेज पुज दिनकर खम दीपत, हेम 
रण सनुह्यरी । सवं सहन्‌ कारक धरणी परे 

स्वच्छ हृदयकजधारी ॥ जि० ९] 


| दोहा ॥ 
अचुचर धर संयसक्रिया, कल्पातीत जिणंद । 
वीतराग विचरे प्रवर, रल जभकचंद्‌ ॥ 


राग-मस्टारः चल-कवरीने जादू डारा | 
जाके राग ष भया न्यारा रे, स्ये श्याम 
सकर सुखकारा ॥जा०॥ चासी ' चंदन सत प्रमु 


श्री पचकल्याणक पृज्ञा १६५ 





जगते, अपकारं उपकार रे ए॥सो० ५९॥ कंचन 
काष्ठ समान हे जके, सुख दुःख सम उपचारा। 
कोऊ निदत कोठः पूजत, जिनजी है अविकारा 
रे ॥सो० ॥जा०॥२॥ शिवसुख अरु भवसुख हू 
न व्छे, वीतराग प्रमु प्यारा। शूरषीर प्रथु 
क्षपकभ्रेणि चढ, मोहन मष पछारा रे ४॥सो गा 
जा०॥३॥ क्षायिक सथमने शुभ योगे, अनुत्तर 
शुणगणधारा । पाटक बिजयविमर कहे पञुके 
चरणकसरु बलिहार रे ॥सो०॥ जा०॥९॥ 


॥ दोहा ॥ 
घनघाती चड कर्मको, ध्रयकर क्नायिकन्ञान । 
€ 
दशन लोकाोकको, प्रगट प्रकाशी भान ॥ 


॥ राग इमरी ॥ 
चाल-चस मन खितरीकूडफे तीर, भजले श्रीमदावीर । 
पायो प्रस भवजखनिधिको तीर, अतुखी 
घल वड्वीर ॥पा०!॥ अनुत्तर जाके सुमति शपति 
दे, अनुत्तरश्षमा सुधीर ॥पा०॥१॥ मार्दव आर्द॑व 


१६६ पूजा संग्रह 
अनुत्तर जाके, सोष्ष्यो आश्रव नीर । संवरजोग 
क्रिथा सव विणटी, रही इर्यासुख सीर ॥पा०॥२ 
घनघाती सव शन्रुविनान्ी, केवलन्ञान सुधीर । 
पूरनं दशेन प्रकट भयो है, निज आतम खुण- 
छ्वीर्‌ ।\पा०।३॥ पराविहायं अतिशय जिन संपद्‌ 
सयो अनुद्रु समीर । दे उपदेश भविक प्रति- 
कोधत, वचनातिराय गंभीर ॥पागोएा खोका- 
खोक रकाद प्रसयुर, कहि न सके मति सीर। 
पाठक विजयविमट परमातम, षमुता परम 
सुथीर ।पा० ॥५॥ ॐ हीं परम० अन ज०् श्री 


केवलज्ञानकसर्याणके अष्टद्रव्यं यजामहे स्वाहा ॥ 
वासक्षेप चद्व 





पंचम निर्वाण कस्याणक पूजा 
| दोहा ॥ 
इंदरादिक सुर सब मिरी, तीन युवन सिरदार । 
सत्र दरसी सवेज्ञनी, महिमा करे अपार ॥ 
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राग-वसन्त, चार-अतुरु विमर मिर्या अखड गुणे भिद्या । 

अतु विम्‌ प्रभुता प्रुका छख, चोसर 
इन्द्र उच्छव धरे रे। चार भ्रकार के सुर सव मि 
कर, समवसरण रचना करे ए ।॥अ०1॥१॥ रजत 
कनकवर रज्ञ प्राकारे, कनक रलमणि कंयुरे ए! 
वृक्षअरोक सिहासन रोभित, तीन छत्र चामर 
द्रेएट॥ अ०॥२॥ दुःुभि प्रमुख भ्रवणसुख 
दायक, गिर सुरे वाजित्र धुरे ए । जानुप्रमाण 
पुष्पघन वरसत, जखज थछज विकसित सुरे ए ॥ 
अना साधु साधवी श्रावक श्राविका, इद्रादिक 
सुरी सुरषरे ए । नरनारी तियंग विद्याधर, 
द्वादश षिध परिषद्‌ भरे ए ॥अ०॥९॥ भविज्ञन 
धमं तणे उपदेशे, योजनगामि मधुरगिरे ए । 
भ्रतिवोधत चोमुख श्रीजिनवर, निज निज भाषा 
अनुसरे ए ॥अ०५५॥ 


॥ दोहा ॥ 
भ्रगटपणे प्रयुती भभा, प्रगट ॒प्रकादाक रूप । 
भरगटी घमुना परमसम, परमातम पद्‌ भूष ॥ 


१६८ पृजा संग्रह्‌ 
चाट-विगरी कौन दुधारे नाथ दरिन। 

भूषंडर सविषूमर विबोधन, दिनकर सम 
जिनराया रे ॥घू०॥ अणवे इक कोडि अमरपद, 
पंकज ससर छुभाया रे ५६० ॥१॥ सास नगर 
युर फण पिचिरत, ि्युवननाथ कहाया रे । 
चोखठ इन्द्र करे जाकी सेवा, तन मन से खय 
सया रे ॥२ू०॥२॥ इन्द्राणी मिर मंगर गावत, 
सोवियन चोक पुराया रे । क्वं जीव हितकारक 
प्रभुजी, निशेयं सुखदाय रे ॥भ्‌०्‌।३॥ भव 
जखनिधि नियौसक जगयुरु, तारक सक 
कया र । शासननायक संघ सकक्‌, प्रवचन 
तख सुनाया रे ॥भ्‌०९॥ अनंतयुणाकर प्रथुजी 
को सहमा, वरने को कत्रिराया रे । पर उप- 
कारक्‌ प्रुके पाटकः, विजयविमर युण गाया रे॥ 
०॥१५.॥ 

॥ दोहा ॥ 

निज निज भाषा भविकजन रपत न सुनतहि श्रोत 
मीटी अश्रेत सम भिरा, सममत श्रम नहिं ह्येत ॥ 
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॥ राग कहरवो ॥ 

जिनंदवा मि गयो रे, दोय चरणं पर 
ध्यान शुक मन महगद्यो रे ॥ जि०॥ ज्ञायक 
ज्ञेय अनंतनो रे, सव दरखी जिनचंद्‌ । सुरतर्‌ 
सम जग वार्हो रे, सेवत सुरनर इन्द । धर्म 
मे खहख्हो रे ॥ दो० ॥९॥ चीदम यण थानक 
करे रे, आतम वीर्यं अनंत । योग निरोधनकीं 
क्रिया रे, सूखम वाद्रकंत । वंध सव टर गयो 
रे, सरव संवरभयो रदो ०॥२॥ घन कर आत्- 
श्रदेदानो रे, कर शेलेशी कर्ण । कम सकर दूरे 
किया रे, जोणदृक्न जिम पणे, मुक्ति पद जिन 
ख्यो रे॥दो०॥ ३॥ ज्ञान क्रिया कर कमकोरे 
क्षय कर पर अनुवंघ । निजञआतम रूपे ल्छ्ोरे, 
शाण्वत सुख संवंध, सिद्ध शुद्ध ुध थयो रे ॥ 
दो०॥९॥ 

॥ दोहा ॥ 

अक अगोचर अगमगम, सिद्ध भए सुविशुद्ध। 
प्रमातम प्रु परमपद, विदानंद अविरुद्ध ॥ 


१७० पूजा सं्रह्‌ 


| राग धन्याश्री ॥ 
चार--तेज तरणिरुख रजे । 

तेज तरजिस्घ शे, प्रञुजीको ॥ ते० ४ 
एकः ललथ प्रु उर अतिकर, मुक्तिमहट 
सषिराजे ॥ प्र० ॥ तै० ॥९॥ स्लादि अनत सदा 
श्ाश्वतवर, अनंत महासुख छजे । अच्छ 
अभोचर प्रु अनाशो, सिद्ध सरूप विराजे ॥ 
भ०॥ ते० २] निरूपाधिकं निरुषम सुख पमुके 
कहि न स्के कषिशज्ञे । अज्र अमर अक्षय 
अविकारी, चकखानंद्‌ सहजे ॥ प° ॥३]। संवत 
अओभणीक्षे तेरोत्तर (१६१३) श्रावण शुदि पख 
राज्ञे! श्रीजिनरजतणा यण माथा, पंचमी दिवस 
समाजे ॥०॥ते ०11४॥ श्रीविक्रमपुर नगर मनोहरः 
श्रीसंचं सकट समाजे । पंच कल्याणक पूजा 
प्रसुकी, कोनी हित सुख काजे ॥ प्र० ॥ते०॥५॥ 
 श्रीखरवरगच्छ नायक खायक, युगप्रधान पद 
छाज । जंगमयुह महारक वर श्री, जिनसौ भाग्य 
सुरा ॥्र०।ते०॥६॥ पीतिविखास धम्मसुन्दर 
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गणि, अस्रतसमुद्र सुश्राजञे । पाठक विजयविमर 
प्रमुके युण, गावत घन जिम गाज ॥ प्र ॥ 
हंसविखास प्रवरगणिवरकी, प्रेरणया सुसमाजे । 
श्रीजिनवरकी स्तवना कीधी, धम्मं भरभावन 
काज ॥घ०॥ते०॥८॥ ॐ ही १० अ० जन्मजरा- 
श्रल्युनिवारकेभ्यः श्रीमनिनेन्द्रेभ्यो निर्वाण- 
* कल्याणके अष्टदरव्यं यजामहे स्वाहा ॥ 

पचक्रस्याणफ़ पूजाकी आरती 

॥ राग मालवी गोडी ॥ 

शुभ आरती परभुकी उदारवित्ते, करो भविक 

रसार रे 1 प्रथम धूप सुगंध जिनकुं, उलो 
जिननार रे ॥ शु ०॥१॥ भाल निजकर तिलक 
सुन्दर, पहरपुष्प सुमा रे । दक्निणकर जिनराज 
जीके, कर आवत्तं सुथार रे ॥श् ० रा यथासगते 
शुद्धभगते, करो दिर ख॒रियारु रे 1 उन्यभावे 
दिषिध पूजा, भविक भाव विका रे ॥शु ०॥३॥ 
यण अनन्त महन्त गावो, प्रभु परमदयाल रे । 
जन्म सफ़रो कये भविजन, कहे पाठक वार 
रे ॥ शु०॥४॥ 


१५४ पृजा संम्ह्‌ 


दिख्यें गहिये, एक्ञानथी अपम्‌ सख छदहिये ॥ 
सा ॐ दही एरला० श्रीसदिन्नानधारकेभ्यो 
जरं यजामहे स्वादय ॥१॥ 


हितीय श्रुतक्ञान अष्टद्रव्य पूजा 
॥ दहा ॥ 
क्रुतधारक पूजन करोः साव धरी मनरंग । 
उपगारी सिर सेहये, भाखे जिन उछ्रंग ॥ 
श्रगमद्‌ चंदन वाससं, जो पूजे भ्र तञंग। 
अनुभव सुद्ध परगटे सही, पावे सौख्य अभंग ॥ 


| इल ॥ 

चारु-नाभिजीके नंदाजीसे रया मेरा नेहरा ना०। 
भ्र तज्ञानकी परूजाकर सीखो भवि सेहरा ॥ 
शर्‌ ० विनय सहित युर वंदन करके, खर दुख 
पायनमें युरुदेवरा पश्र ° तीन तीस आसातन 
टसारी, भगत करे भवि गुणगण गेह ॥श्र ० १॥ 
श्रीर्‌ ज्ञान अखंडित वरसे, उये पावस रुत वरते 
( मेहरा भ्र ° दश्च विध विनय करे श्र त गुरुको 


पाय ज्ञानकी पूजा १५५ 


सेवे ज्यु अकि एने नेहरा ध्रगारो यण मणि 
रयण भयखो श्रुतसागर, देख दरस हरखतरे मेरा 
जियरा पश्रु०ौ पृटन वायन वलि वछि करिये, 
सीसे वंछित चयं युनि सेवरा ॥ श्चु° एर) खरु 
भगती जैसी गणधरकी, वीर कहे सुण गौतम 
सेहरा ॥ श्रु" ॥ एसे यरु भक्तिसे सीखो, ए 
श्तन्ञान सकर सुख देहरा ॥ श्रु° 19 युर 
विन ओरन को उपगारी, श्रीयुरुढेव नित युण- 
मणि जेहरा पग रेसे युरूकी कीरत करके 
सुमति धरो दिरुमं यण गेहरा श्रु >५॥ 
॥ ढाल वीजी ॥ 
चार निन नमिये धिवर सुनीसरा निं०। 

नित नमिये शुततथर मुनिवरा, नि० अथै 
आ्रीजिनराज वखाणे, सूत्रे श्रीयुरु गणधरा ॥ 
नि०५॥१॥ मेचधुनी जिम भवि जन सुणके, हरसे 
ञ्य केकीवरा ! अग इग्यारे युणसणि धारक, 
चारे उपांम उजागरा गिन जगत उद्धारण तं 
प्रमेसर, सकल विभ युण आगरा। छेद पयन्ना 


९७६ पूजा समह्‌ 











नंदी सेवो, मूर सञ्च भवि युणकरा ॥नि०।२॥ 
श्रुतधासै गेतल रु दवो, पूरखचोद्‌ विया 
घर । पहिरो आचारांग उखाणे, चरण करण 
गुण खकरा ॥ नि० एधो दृजो सूख्जडाम 
सुणीजे, खद्तिखय वेश खरा । वीजो उणांग 
सूत्रं विरजे, सणता पाप पिटे परा ॥ नित ॥५।॥ 
चौथो स्वायाम्‌ सुहषे, अथं अनेक करीषरा । 
पंचमे सगव सहि करिये, सहस छतीस 
प्रशलघस ॥ निगा६॥ छद्र स्ाता अम्‌ सुध्यावो 
धसंकथः कहै जिनयरा। सातसो अजं उपासक 
किये, दद श्नावक परतिसाधरा ॥ नि० ॥ ६ ॥ 
आटे अगे जिनवर दादे, अवगड केव 

मुनिवरः) नवन्ने अगे सवि सुन धारो, अदुत्तर- 
वाइ शुभ्करा ॥ नि० ८॥ अश्नषिचार क्या 
जिन दक्षसे, अ युष्ठादिक शुम तय! अम 
दग्यारे जिनवर दाखे, कशविपाक् विविध परा ॥ 
11&\॥ बारस्नो अम जिणिद्‌ दशाण, अदिदष्य 
गुण -विव्याघरा अश्च श्रुत वि सन्नी किये, 
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सम्यक्‌ मेद अधिक तरा ¶नि०॥२०॥ सादि मेद्‌ 
सपरजव खये, गस्यक्‌ सेद सुणो नरा । अग 
श्रविष्ट कहै जिनवरजी, भैद चौद खुणजौ 
खरा धनि° ॥११॥ इम जो श्रीश्रुतज्ञान आराधे, 
भाव भगत कर वहु परा । सुमति कदे युर ज्ञान 
अआसघो, वंदित पूरण सुरतरा ए¶नि० १९२! ॐ 
हीं श्रीपर० श्रीश्रुतज्ञानधारकेभ्यः अष्टद्रन्यं 
यजामहे सराहा ॥ 
ठृतीय अवधिनान अष्टद्रय पूजा 
॥ दोहा ॥ 
अगर सेस्हारस धपते, प्रजो अवधि उदार । 
बोध वीज निरमल हवे, भगटे सुक्ख अपार 
नवर नगोने सारखो, जान वड़ो संसार ॥ 
खुरनर पूजै भावसु, महियर क्तान उदार ॥ 
॥ उल ॥ 
चार--निरमर दुय भज ले भ्रमु प्यारा, सय सप्ार० । 
अवधिन्ञानको पूजन कर छे, ज्यु पावो भव 
पार्‌ सद्टणा गअन नान चडो सुख दण जगतमं, 
१२ 
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उपमारी सिरदार सलृणा ॥अ०॥१॥ भेद असंख 
हे जिनवर्जी, खर मेद षट सार एस ० अन 
वड़माण हियमांण व्खाणे, सूत्रे श्रीगणधार, स? 
॥अ०॥२्‌॥ सुरनर तिरी सहु अवधि प्रमाणे, देखे 
दव्य उदार पसग अवधि सहित जिनवर सहू 
आगे ¡ थये जगे भरतार ।स०।२॥ ज्ञान विना 
नर सूढ कहावे । ढोर समो अवतार सत नान्ञानी 
दीपक सम जग माहि, पूजे सहं नरनार ।सनशे 
ज्ञानतणी महिना जग मांह, दिन दिन अधिकी 
सार ¶॥स०॥ सृरुसं्न जग वश्च करवाको, एहीज 
परमं आधारः, स° ॥अ ०५ ज्ञाननी पूजा अह- 
निस करिये, छीजे वंछित सार, स° ॥ ज्ञानने 
वंदे बोध उपावो, करम करक निवार, सं०.॥ 
अ०!&॥ इ्यादिक महिमा भवि सुणके, प्रजो 
अवधि उदार, स० । समति कहे मवि भाव 
धरीने, सेवो ज्ञान अपार, सत 1अ< पजा ॐ 
हीं परमा० श्रीअवधिक्ञान . धारकेभ्यः अष्टद्रव्यं 
यजामहे साहा ॥ 


ध्री पाच न्नानको पूजा १७६ 
चतुर्थं मनपर्मव ज्ञान अष्टद्रव्य पूजा . - - 


॥ दोहा ॥ । 
केतकी-दमणो मारुती, अवर युव सुगंध 1 
भाव धरी ` पूजन करो, हरे कुमति दुरगंध ॥ 
सनप्यव पूजा करो, विविध कुसम मनरंग । 
महके परिमर चि दिसे, पांम सजस अभंग ॥ 
॥ ठाल ॥ 
चाल-सेनरुजानो वामी प्यारो लगे मोरा रादा । 
जिनजीरो जान सुहव म्हांरा राजिदा 1 
जि० ॥ जिनजीये ज्ञान अनंतो सोहे, कहतां 
पार न आवे एम्हां ० जि० ॥१॥ सन्नी नर मन 
परजव जणे, ते मुनि जान कवे ॥ म्हा० ॥ 
विपुखपमतिने ऋञ्चुमति किये, ए दुय भेद खहावे। 
म्हा० जि०।२॥ अगुरु अद्िए उणो देखे, ते 
ऋजु नाम धरे महां > संपूरण मानव मन जाणे 
तेही विपुल कावर म्हा ०11३॥ मनगत भात्र सकर 
ए भाषे, ते चोथो मन भवर (मां ० एहनी महिमा 
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नि नितं कीजे, विस भवि नास धरवे ॥म्हा 
जि ० ॥ ४] जगजीवन्‌ जगरोचनं किये, मुनिजन 
ठ नित्त ध्यावे एहां०। दीक्षा छे जिन्‌वर उथ्मारी 
चोथो ज्ञान उपवे ॥ स्हा० जिं० ५६॥ मनका 
संसा दूर करत हे, सुणतां आण सनव ।म्हां ०४ 
तनन सुचिकर पूजन करे, जनम जनम सुख 
पावे ॥ म्हा० जि० ॥६॥ विविध घमस पजा 
करता, ओष खता उपज दे स्ह ग सुमति कहे भवि 
ज्ञान अराधो, श्रीजिनदेव बतावे ॥ स्हा० जि° 
॥अ उन्हीं श्रीपरला० श्रौमनप्यवन्नानधारकेभ्यः 
अष्टद्रव्यं यजामहे स्वाहा ॥ 
पाचसी केवरक्ञान अष्टद्रभ्य पूजा 

| दोहा ॥ 
पयु पूजा ए पंचमी, पंचम ज्ञान प्रधान; 
सकर भाव दीपक सदा, प्रजो केवरक्ञान ॥ 
फर दीपक अश्चत धरी, नेवेय सुरभि उदार । 
भाव धरी पूजन करो, पावो ज्ञान अपार ५ 
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॥ खाल ॥ 


चार--तुम विन दीनानाथ दयानिधि फोन खयर ठे । 


त" चिदरूप अनूप जिनेसर, द्रसणकी 
चलिहारी रे ॥तु"°॥। निरमर केवर पूरण प्रगल्यो, 
छोकारोक विहारी रे । केवछन्नान अनंत- 
विराज, क्षायक भाव विचारी रे॥ तु०॥१ 
ज्योत सरूपी जगदानंदी, अनुपम शिव सुखं 
धारी रे 1 जगत भाव परकाशक भानू, निज 
युण रूप सुधारी रे ॥ तु० 1२) सकर विमरु 
यण धारक जगमे, सेवत सव नरनारी रे, आतम 
सुद्ध. सरूपी भविजन, यण मणिरयण भंडारी 
रे ॥ ठु'° 121 केवर केवछक्ञान विराजे, दृजो 
मेद्‌ न धारी रे! आतम भावे भविजन सेवो 
जगजीवन हितकारी रे ॥ तु०॥४॥ अवर 
ज्ञान सव ददा कहावे, केवर सरव विहारी रे। 
सर्वं -षदेरी लजिनवर भाषे, साखे श्रीगणधारी 
रे॥तु०१॥६५ खद्‌ अयोगी णके धारक; 
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शरेणी चह सुखकारी रे! अष्ट कमंदर दर 
करीने, परमाम पद धारी रे ॥ तु०॥६॥ पसे 
ज्ञानं बहो जनसह, सेवे शुद्ध आचारी रे ॥ 
सुमति कहे भविजनं श्भसापे, पूजो कर इकतारो 
रे च'० ॥.9। एङ अश्चद दीपक नेवेयसे, पजो 
ज्ञान उदारी रे.। पजत अनुभव सत्ता प्रगट, 
विरले सुख क््यचारी रे ॥ तु ॥ ८ ॥ उही 
भरीपरमासम श्रीकेवलन्ञानधारकेभ्यः अष्ट 
द्रञयं यजामहे स्वाहा ॥ 
डर ॥ 
चार--केसरियाने जिहाजको तिरायो, 

असरणं सरण कहायो, प्रमु थायो ज्ञान 
अनन्त सह्यो ॥अॐ०॥ मति श्रुति अवधि अनं 
मनपयेव, केवर अधिक्छ कहायो । भव्य सकल 
उपगार करत हे, श्रीजिनराज बतायो ॥प०॥९१॥ 
खरतर गच्छपति वचंदरसूरीश्वर, राजत राज 
सवायो । तेजप॑ंज रषि श्चि सम सोहे, देखत 
दिर उङसाथो ।पर०॥२॥ प्रीतसागर गणि शिष्य 
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स॒वाचक, अघ्रतधर्म सपायो । शिष्य क्षना- 

कल्याण स॒पाठक, सदुयुर नाम धरायो ।॥पर11३॥ 
धरमविशाछ दया जगतमे, ज्ञान दिवाकर 
ध्यायो । ज्ञान करियानो मू जे कहीये, तत्वरमण 
मन भायो 1प्रगाछा बीकानेर नगर अति संदर, 
संघ सकर सुखदायो । शुद्ध मति जिन धमं 
आराधकः, भगति करे मुनिरायो ।भ्र०॥६॥ उग- 
णीसे चारीसे बरसे, आसु सदि घरदायो 1 ज्ञान 
विजयकारक सव जगे, नित परति होत सहायो 
7प्र०६] स॒सति सदा निनराज कृपासे, ज्ञान 
अधिक जस गायो । कुशखनिधान ` मोहनमुनि 
भवे, जान तणो युण गायो ॥प०।॥७॥ 





` १--तत्रदीपक ] 
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॥ राग सारंग तथा मल्हार ॥ 

पूजा सतर प्रकारो, सुणियोरे मेरे जिन- 
(वरोकी ! परमानंद्‌ विण अति छह्योरी सुधारसः, 
तपत बुष्दरी मेरे वनकी हो ॥ पू० ॥९॥ प्रसुङक 
विदोकि ददि जतन प्रभाजित, करत पाल 
शुचिघार्‌ वदकी ह्ये । न्हवण प्रथम निजघ्रजिन 
युखावत, पंकद्ु' वरष जेसे घनकी हो ॥पनारा 
तरणि तारण सवसिघ्‌ तरणकी, मंजरी संपद 
पद वरधनकी । हिवयुर पन्थ दिखावण दीपी, 
धूमरी आपद वैर मरदनकी हौ ॥प्‌०ा३॥ सकः 
छरा स्म सिल्योरी सुमति संग, जागी सुदश्षा 
शुभ मेरे दिनकी । कहे साधुकीरत सारंग भरि 
कर्ता, आस फर मेरे मनकी हो ॥पृगाश 


द्वितीय विलेपन पूजा 
| राग रामगिरी ॥ 


गात्र छह जिन मनर्गसं हो देवा । गा० 
सखर स॒धपित वाससं हारे देवा वाससं । गंधः 
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कसायसं मेखिये, नंदन चंदन चंद मेरीये रेदेवा 
1 धानंग। माहे खरगमद ककम भीय, कर रीये 
रयणपिगाणी कचोरीये ॥२॥ पग जानु कर खंघे 
सिरे रे देवा, भाक कंठ उर उदरंतरे। दख हरे 
हरि देवा सुख करे, तिरक न्वे अग कीजिये 
॥ ३ ॥ दरूजी पूजा अनुसर श्रावक, हरि विरे 
जिम सरगिरे तिम करे जिणपर जन मन 
रंजीये ॥ ९ ॥ 
॥ राग ललित ॥ 
1 दोहा ॥ 
करहुं विङेपन मुखसदन, श्रीजिनचंद्‌ शरीर । 
तिखक नवे अग पूजतां, छदे भवोदधि तीर ॥ 
मिटे ताप तसु ठेहको, परम रिरिरता संग, 
चित्त खेद सवि उपमे, सुखमे समरसी रंग ॥ 
1 राग विलावल ॥ 
विद्धेप् कीजे जिनवर अगे । जिनवर अग 
सुगधे ॥विगा ककम चंदन गमद यक्षकर्दम, 
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। १॥ वास दर्तेदिशचि वासते, पूजे जिन अग 
उष्‌ ॥ ह° ॥ छाछ ुवन अधि्वासियोः 
युगाभिको श्रतं अभयु ए \॥२ 
॥ राग गौडी तथा प्रवी ॥ 
रे प्रथुजीकी पूजा जणंद मेरे ! मे०। 
वास सुवन सोद्यो सव छोए, संपदा मंकी ॥ 
ध्जा०॥९॥ सतर परकारीं पूजा, पिजय देवा तत्ता 
येह । अघ्रमत शण तोरा चरण सेदाकी ।पू०।२। 
ककुभम चंदनवास, पूजीये जिनराज त्ताथेहं । 
चतुर्गति इख गौसै चतुर्थी घनकी ॥पू०॥३॥ 
पंचम पुष्पारोहण पूजा 
[दोहा ॥ 
मन विकसे तिम षिकसतां, पुष्प अनेक प्रकार । 
प्रसुषूजा ए पंचमो, पंचमि गति दातार ॥ 
॥ रग कामोद्‌ ॥ | 
चंपक केतकी माक्ती हां रेञअन्एकुद्‌ 
किरण मचकरद्‌ । सोवन जाइ जूक, विउखसिरी 
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अरविद्‌ ॥ १॥ जिनथर चरण उवरि धरेषु 
हां रे अ०, मुकुलित कुसुम अनेक । रिष रम्णीसे 
चर वरे, विधि जिन पुज वियेक 1२॥ 
॥ राग कानडो ॥ 
सोहेरी माई वरणे मन मोदेरी साहं वरणे । 
विविध करुपुम जिनचरणे शसो ०॥ विकसी हसी 
जंपे सादिवक्ु, राखि पसु हम सरणे ॥सो ०॥९॥ 
पंचमि पूज ऊषम सुकृखितकी, पंचविपय दुख 
हरणे॥सो०॥ कदे साधुकीरति भगति भगवंत्तकी; 
भविक नरा सुखकरणे ॥सो०॥२॥ 
॥ टी मानारोदण पजा ॥ 
॥ राग भाद्यावरीमां दोहा ॥ 
छठी पूजा ए छती, महा सुरभि पुफमाट । 
खण ग्ूथी थापे गे, जेम टले दुखजाट ॥ 
. ॥ राग रसमगिरी गुर्जरी ॥ वि 
हे नाग पुन्नाग मंदार नवर मालिका, ह 
मदिकासोग पारि की ए 1 हे मर्क दमणक 
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अषटप गंध॒वरी पूजा 
॥ दुहा सीरटो रग्मा॥ 
अगर सेल्हारल खार, सुस्त पजा सटमी । 
अंधवटी घनक्लर, छवो जिन तनु भावश्ु ॥१॥ 
| राग सौरट ॥ 
युट्‌ किरण शशि उजरो जी देवा, पावन 
घन घनलारोजी ! आषछछो सुरभि शिखर सग 
नामिनो जी देवा, चन्नयेहण अधिकारोजी 
॥आ०॥९१॥ वस्तु सुगंघ जब मोर्थि जी देवा, 
अशुभ करम चुरीजे जी #॥ आ०॥ अंगण सुरत 
सोरियोजी देका, त्र कसति जन खीजे जी 
८ पाटातरे ) दब सुस्त जन रीस जो ॥स 
| राग सामेरो 
पूजोरी साहं, जिनवर अग सुगंध ।जि०॥ 
पू© ॥ गंधक्टी घनसारं उदारे, गोत्र तीथ 
कर वधे 1 पू १॥ आटमौ पूजा अगर 
से्हारस, खुषे जिन ततु रागे । धार कपूर 
भाव घन वरषत, सासेरी मति जागे ॥ पू ५२॥ 
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------------------------------------------ 


नपमी ध्वज पूना 


1 दोहा ॥ 
मोहन ध्वज धर मस्तके, सूय गीत समू । 
दीजं तीन प्रदक्षिणा, नवमी पूज अमूर ॥ 
राग मेघ गोड वस्तु द्‌ 

सदस जोयण सहस जोयण देममय दंड । 
युतपताक पचे वरण, घुम घुमंत बूघरी वाजे । 
शरु समीर हके गयण, जाण मति दर सय 
भाज ॥ सुरपति जिम विस्वे धजा ए, नवमी 
पूज सुरंग ॥ तिण पर श्ावक्र ध्वज वहन, आप 
दान अभंग 1९ 


॥ राग्र नद्नारायपणा ॥ 
जिनराजको ध्वज्ञ मोहना, ध्वज मोहना रे 
ध्वज मोहना ॥ जि० ॥ मोहन सुगर अधि 
वासियो, करि पंच सवद विप्रदक्निणा 1 सधव 
वधू रिरसोहणा ॥ जि° ॥९ भांति वसन पांच 
वरण चन्यो री. विध करि ध्वजक्ो रोद्ुणां ॥ 
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लधु भणत नवसी प्रूजा नव, पाप नियाणां 
खोहर्णा ॥ शिव संदिश्कुं अषिरोहणा, जन मोद्यो 
नहनारायण ॥ जि० ॥ २॥ 
दक्षमी आभरण पूजा 
राग कटारा दोहा ॥ 
शसी धूजा आसरण, रचना यथा अनेक । 
सुरपति जिम अ गेर्चे, तिस श्रावक सुविवेक ॥ 
शिर सोहे जिनवर तणे, श्यण सुट फलकंत । 
तिलकं भार अ गद्‌ भुजाश्चवण लुंडल अतिकत) 
| राग श्रधमांस्च वा ग्रु डमल्हार्‌ ॥ 
पाच पिरोजा नीर रुसणीया, मोती मा- 
णक छार रसणीया, हीरा सोहे रे, मन मोहे रे 
धनी चनी पुखुक करकेवना,- जातरूप सभग. 
अक अजना, मन मोहे रे ॥१॥ मौलि मुककट 
रयणे ज्यो, काने कड हारे अति जगते 
लुच्यो । उरहारू रे मनवारू रे ॥ २॥ भाट 
तिरक बाहे अ गदा;आभरण दङ्मी पूजा सुदा । 
खंखकारू रे, दुखहारू रे ॥२॥ ` 
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॥ राग केदारो ॥ 
प्रमु शिर सोहे, मुकुट मणि रयणे ज्यो । 
अ गद्‌ वाह तिरक भाटस्थट, येह नीको कोन 
घञ्चो 1 प ॥ १॥ श्रवण कु'उर रशि तरणि 
मेड जीपे, सुरतरुस्म अखरूकर्यो । दुखके दार 
चमर सिहासण, छत्र शिर उवरि धरप्यो, अर्करत 
उचित्त षरव्यो ॥ २॥ 


एकादश एूरख्षर पूना 
॥ दोहा ॥ 
फङषरो अति दोभतो. फटे खहके फूट । 
महक परिमर फरमहा, ग्यारमो प्रूज अमृ ॥ 
॥ राग रामगिरी कौतकिया ॥ 
कोज अ कोरु रायवेटि नव मालिका, कंद 
मचक्रद्‌ वर विचिकटु हारे ॥ अडउ० विन्णए॥ 
तिलक्र दमणक दरं मोगरा परिस, कोमला 
पारि पाड हां रे अन्पान्पु ॥१॥ प्रमु 
छम रच विसुवनकरं स्च, छुसुम गेहे विच तोर 
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ण॑, हां रे अन तो० ए गुच्छ चंद्रोदयं सवका ` 
उन्लथं, जालिका गेख विव चोरणं हां रे अ० 
छोन्षए। २) 


॥ रागं रमि ॥ 
नरेशे सन सोष्यो माष्वरी, पूटघर णद्‌ 
स्के! असत उदखत दाम वघरी मनोहरः 
देखत तवही सव दुरितं खिे ॥ एू० ॥ ११ 
कुसुम मंडप थंमणुच्छ चन्द्रोदय, कोरणि चार 
विनाण दस्त । इभ्यारभी पूज भणीहे रस्गिरी 
विबुध विभमाण जैसे तिपुरि भजे " पू" ॥२॥ 


दादश पुष्पवर्षं एूजा 
॥ दुहां मल्हार रागमां ॥ 
वरषे बारमी पूनम, घुस वादखिया पूर । 
हरणं ताप दुख खोककम, जादु समा बहू मूल ॥ 
( राग भीममर्हार गुंढमिश्च, देशी कड्खानी ) 
मेष बरसे भरी, ष्फ बादर करी, जानु 
परिमाण करि सुम पगरं । पंच वरणे वन्यो, 
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विकच अनुक्रम च्ण्यो, अधोघ्रते नहीं पीड 
पसर ॥ से० ॥ १1 वासर महके मिल. भमर 
भमरी मिले, सरस रसरंग तिण दुख निवारी 1 
जिनप आमे कर, सुरप जिम सुख वरे, वारी 
धूल तिण पर अगारी ए मे० 1 २॥ 


॥ राग भीम मलार ॥ 


पुप्फ़ बादखोया बरसे सुतमा ॥अदहो पु०॥ 
योजन अशुचिहर वरसे गंधोदक. मनोहर जानु 
समा पुर \\१॥ गमन अआगमनकी पीर नही 
तसु, इह जिनको अतिश्चय सुयुण । गुंजत 
गंजत मधुकर इम पणे, मधुर वचन जिन यण 
थुणे ॥पु० ॥२॥ कुसुम सुपरि सेवा जो करे, तस 
पीर नदी समणे । समवस्तरण पंचवरण अधो 
वरत, विबुध रचे सुमना ससमा ॥पु०॥२॥ चारमी 
पूज भविक तिम कर. कुस्म विकसी हसी 
उचरे 1 तस्र भीम वंधण अधरा ह्वे, जै कर ज 
जं जिन नमा \ पु \४॥ 
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व्रयौदश्चाष्ट संगकिक पूजा 
॥ दोहा राग कल्याणमं ॥ 


वेश्मी पूजा अवसरे, संगर अष्ट विधान । 
युगति रचे सुमते सही, परमानन्द निधान ॥ 


|| रग वक्चन्त ॥ 
अदुरू वपर भिल्या, अड युणे भिर्या 
साछि रजत तणा तंदुखा ए । श्छवण समराजकं; 
पुचविध वणकः, चन्द्रकिरण जैसा ऊजख ए ॥९॥ 
मेरि मंगर छि, सषयल संगर अखे, जिनप 
आगे सथानक धरे ए । तेशमी पूजविधि ते रमी 
मन मेरे, अष्टसंग अष्टसिद्धि करे ए ॥२॥। 
॥ राग कल्याण ॥ 
हि पूजा बणी तेरी रसते । अष्ट मंगल 
खि, कृश निधान हे, तेज तरणके रसमें 
॥ ह्‌7० ॥१॥ दप्पण मद्रासण नच्यावत्ते पूणकृभः 
मच्छयुग श्रीवच्छ तसमें । वधमान स्वर्तिक पूज 
मंगर्की, आनंद कल्याण सुखस्लमें ॥हां ०५२ 
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चतुदश धुप पूजा 
॥ दुहा ॥ 
-गंधवटी स्गमद अगर, सेल्दारस घनसार । 
धरि भ्रमु आगर धृणा, चउदमि अस्वा सार ॥ 


॥ राग वैकावल ॥ 

छृप्णागर कपूरचुर, सोगंध पचे परर । कुंदः 
स्क सेह्हारस सार, मंधवटी धनसार ॥ गंधवरी 
घनसार चंदन सगमद्‌ा रस लिये, श्रीवास 
धूप दशांग अवर, सुरभि वह व्य मेखिये ॥ 
वेरुखिय ठंड कनक संडित, धृपधाणो कर धरे 1 
-भवडृत्ति धृप करंति भोगं, रोग सोग अशुभ 
ह्रे ॥ १॥ 


॥ राग मालवी गीडी ॥ 
सव अरति मथनमुदार धूपं, करति गंध 
साख रे ॥ देवा, कर० ॥ धाम धूमा वरीय 
धूसर. कुप पातिक गाल रे ॥ देवा, स० ॥९॥ 
उष्यम्‌ =+ ¢ 1 । ५० 
प्वगति सूचंति भविक, मघमघे करनारु रे 
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॥ द° ॥ चौदमी वामांग पूजा, दीये रयण 
विक्षर रे! आरती संगर माङ रे, माख्वी 
सौदी वाल रे ॥ दे 6०॥२॥ 
पंचदश गीत एला 
॥ दोहा ॥ 
कट भटे आलाप करि, भावो जिनद्ुण गीत ।. 
भावो अधिकी भावना, पनस्मी पूजा प्रीत ॥ 
॥ श्री रे श्रार्थादृतं ॥ 
यद्रदनंतकेवर सनत, एर मस्व जेनदुणगानं । 
युणव्णतानवाच्े, सत्रामावाख्येखु क्त' ॥ १ ॥ 
सक्त स्वर्लंगीदैः स्थानेजंयदादि तारकरणेश्व ॥ 
चंचुश्चारी चारैः गतं गानं सुपोयूषं ॥ २॥. 
| श्रौ राग ॥ 
जिन्छुण भानं श्रुत अश्रु । तार मंदरादि 
अनाहत तानं, केवल जिन्न तिम फट अस्तं ॥ 
जि० ॥१॥ विबुध कुमार कुमरी आपे, सुरज ` 
उपंग नाद्‌ जनितं । पाट प्रवंघ घुञघरतिमानं, 
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आयति छंद सुरति समितं ॥ २ ॥ रशष्दसमान 
रुच्यो धिभुव्रनकर , सुर नर मावे जिन चरितं 1 
सप्तस्वर मान गिवश्री गीतं, पनरमी पजाह 
दुरितं ॥ जि० ॥२॥ 
पोडम नृय पूजा 
॥ दोहा ॥ 
कर जोडी नाटकं करे, सजि सुन्दर मिणगार्‌ । 
भव नाटक ते नवि भम, सोमी पजा सार ॥ 
॥ राग शुद्ध नड्‌ ॥ 
फां । णादूरदिगोटिन प्नं । 
भावा दिप्िणा सुचार चरणा, संपुन्न चंटानना, 
सप्पिम्मासम स्ववस वयसो. मत्तेभ कमणा । 
लावण्णा सगुणा पिकस्न रवर. गगा अःटावणा 
कुम्मारी कृमरावि जनपुग्थ. तच्चंनि सिगारणा। 
॥ गदर ॥ 
नपणं ते अट्सपं कृमार कृसर सुरि. 
यामेणं देवणं सेष्टि जग मेदे पिदा जिं 
नमंना गायना वायंना नन्दमेति ॥ 
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नाच॑ति कुमार कुमरी, व्रागडदि तत्ता 
येश्य; दागडदि दागडदिकि थोग थोंगनि सुखे 
तत्ता थेडय ॥ ना० ॥१॥ वेणु वीणा सुरज वाजे, 
सोखही सिणगार साजे, तनन्नं न्नन्नानेडय, 
-चणण घणण घ्रूघरी घमके, रण्णंपणंणं णा णेडय 
¶॥ ना०॥२॥ कसती कंचुकी तरुणी, भेजरी 
सकार करणी, सोभंति दमरीय, हस्तछृत हावादि 
भावे, ददति भमरीय ॥ना०॥३॥ सोमी 
नाटद् प्रजा, सुरीयाभे रावण्ण कीनी 1 सुगंध 
तत्ता स्थेडंय, जिनप भगते भविक रीणा, आणंद्‌ 
तत्ता येङ्ेय ॥ ना० ॥ २ ॥ 





सप्रदश्षमी वाजित्र पूजा 


॥ दुहा ॥ 
ततघन सुषिरे आनधे, वाजित चडविध वाय । 


` भगत भरी भगवंतनी, सतरमी ए सुखदाय ॥ 
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॥ गाहा ॥ 
सुर्मदर कंसारो, महर मदर सुवञ्जए पणवो 1 
सुरनारि नंदि तरो, पभगेह तू नंद जिणनाह ॥ 


॥ राग मधुमाधवी ॥ 
त्‌ नंदिआनदि वोत नंदी, चरण कमल 
जघु जगव्रय वंदी । ज्ञान निर्मल वावन सुख 
वेदी, तिवङि वो रंग अतिही आनंदी ॥ त्‌*° 
॥ १ 1 मेरी गयण वाजंती, मति त्याजंती ; 
पसु भक्ति पसाये अधिक गाजंती । सेवे जेन 
जयणावंती, जेनदासन, जयवंत नंद॑ती । उदथ 
संघ परिपरिय वदन्ती ॥ त° ॥२॥ सेवि भविक 
मधरु माधनफेरी, भव नी फेरी नप्पभणंती, कदे 
साधु सतरमी पूज वाजित्र सव, मंग मधुर 
धुनिकर करती ॥ त° ॥२॥ 
1 कृटञ्च ॥ 


॥ राग धनाश्री ॥ 
भवि तुं भण युण जिनके सव दिन, तेज 
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तरणि मुख राजे । कवित इतक आट थुणत 
राक्षस्तव, थय थुय रंगे हम छाज ॥ भ० ॥१। 
अणहिपुर शां तिशिव सुखदाई, नवनिधि सिद्धि 

वाजे ) सतर सुपूज सुविधि श्चावककी मणी 
तै मगति हित काज ॥ भ० ॥ २॥ श्री जिन- 
चनद्रसूरि खरतर पति, धरम कचन तसु रजे । 
संवत सोख अडढार श्चावण धुरि, प॑वमी दिवस 
समा एम नदा दफकड्श युर अमरमाणिक्य 
वर, तादु पलाये सुविध हुई गाजे । कहे साधु- 
कीरति करत जिन संस्तव, सव रीलखा सुख 
सानं ॥ भ० ४४ 





पण्डित कपूरचन्दजी छत 
लतः [&। जः 
क्ट कत्स्छ एज 
प्रथम्‌ ममर्रित्त वव दटफरण जर पूजा 


॥ दोहा ॥ 
ब्त वारे आद्र करी, पूजा तेर विधान । 
आनन्दादिक संग्रही, सक्तम अंग भरधान॥ 


1 राल ॥ 
राग सरदो, चार-प्वोति सङर जग जागती 
हारे गघ्यो जा० + 


ज्योति विमल जग कटे हां रे अयो 
-मटहटे ए सासनपति जिनचन्द्‌, त्रिकरण 
श्रणमन करि नमू ॥ वीर चरण अरविंद ॥ वि० 
॥१॥ न्ट्वण १ विटिपन २ वसिनीद हां रे० 
मारं 2 दीकंच ५ धृवणियं १. एद ७, सुमंगल ८ 
तंदुटा ६ ॥ हां र ॥ अमरं दप्पणंचव १० 
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जिनजीके स्ह्वण करणते, भव भय दुखदख दाघ 
ससा ॥ जि० ॥३॥ द्रव्य भाव विध समित 
करसे, ते नर नरक निगोद न जाई ॥ जि 
॥॥8॥ याते भविजनके दुख नासे, कपूर कहे सुर 
होत सहाहं ॥ जि० ॥५॥ 
॥ काव्य ॥ 
परमत संस्छृतश्चद्धया । सपति योजि 
नच॑द्रमिमंमुदा ॥ भवभयं परिमुच्य सदोदयं 
भजति सिच्धिपदं सुखसागरं ॥१॥ ॐ हं ्रो- 
परमार्मने अनं जन्म° श्रोमत्‌स्मकित्रत दढ- 
करणाय जं यजामहे स्वाहा ॥ 
दुजी प्रौणातिषात पिरमणव्रत चंदन केशर िरेपन पूजा । 
| ॥ दोहा ॥ | 
प्राणातिपात्त विरमण व्रते, छंडो जंतु षिनास्च । 
णसु हिवसुख ना भिरे, हिंसा दोष विलास ॥ 
 . ॥ उछाल ॥ | 
तिहा दश्नाण सुचरण अणसण । धीर 
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त्रीरज जानिये ॥ तप इम सकरना सिद्धि गज- 
वसु, पणतिवार सुठानिये ॥ अतिचार वार निवार 
इणधर, तुयं युणपदं मानिये । युण पचमी तिम 
भूख प्रया-ख्यान मान वखाणिये ॥१॥ 


॥ राग वेरवो ॥ 

चाल---टमक्‌ चाड चले उन माधो, राधा) 

भविजन जोवदया व्रत धारो, सम परिणाम 
संभारो रे ॥ भ०॥ टेर ॥ अपराधी पिण जीव 
न हणिये, भासे जगढाधाये रे । ठेशाविरतधर ने 
पणि भाख्यो, तिन अपराधन सासेरे1॥ भ 
॥१॥ गो गज सेषव महिसादिकने, वंधन वधन 
विचारो रे। कीजे न अवयव छेद त्रिकाल, 
जटचाये नविक्चारो रे॥ भ० ॥२॥ कीडी कंजरने 
सम गिणिये, सख दख जोग विकारो रे । थावर 
त्रस पंचेंद्रियादिकनो, होय रहिये हितकारो रे 
॥ भ० ॥३॥ ए त्रत रत चित जे नर जगते. सुर 
नर गण सन प्यारो रे! तेहिज छखोभ महाभर 
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इदण राह निटोर रे 1 शिवपुर नगर पथि शवर . 
सरिखो, अरति उयापन घोरे ४ वार्ह अर० 
सु° ॥२॥ निपट दरूट काप करित, पर शप्त 
मत खोल रे! ऋण विधौ धन धान्य निकरे, 
कपट कूट न तोर रे ।! बालहा कप० 'सु° ॥३॥ 
कूट ठेख कुसा भरर, स्वय मा उमडोखरे ॥ 
अन्य सिरसि कंक धने, चरित छतु न बो 
र । वाल्हा चरि० सु° ॥9॥ कु नरेसर वथा 
रचिने, खद्यो इगति कचोर रे । दुतिय चत रस 
राग भेरवी, शरसार विमोख रे ॥ बाल्हा 
° सु° ५ 

| ॥ दोहा ॥ 

जगदाधार जिनेन््रने, पूजो वाल रसेण । 

शिव वनिता वस कीजिये, पूजा जयतमणएण ॥ 
॥ राग गरवो ॥ 

चारु-भवि चतुरषुजाण परनारीस्‌ः प्रीतडी कबहु न्‌ कीजिये 

भवि भाव धरी भव सागर निसतारक जिनं 
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पनि सेवोये ॥ भवि ।2ेर॥ वावनचन्दन खंडन 
करिये, तेहमां वलि ककम रस्त भरिये, म्रगमद्‌ 
परिमलता अनुसरिये ॥भ०९॥ कंको सुवा- 
सित वरङ् कीजै. तिम विविध ऊुखुम रसकस 
दी, ए चूरण विधि निज्ञ वस कीजे ॥भगार॥ 
इम वास रसे जे जिन पूजे, तिणते सपि करम 
सवर धज, सुख संपति जाय न घर दज ॥भ० 
121 सुर किन्नर नर शासन धारे, विन समर्या 
सहु संकट वारे, ए पूजन मन वचित सारे भ 
॥ ९ ॥ विमला कमला सवखा पवे, जे प्रथु 
युणगण भावन भात्रे, इम ॒चन्दकपूर सुजस 
गते ॥ ५1 


॥ काव्य ॥ 
खगमदांवरघुखणमिध्रित, रवर सुच- 
दनसंस्छरत ॥ विधति यो जिनपजन मंजसा, स 
रभते निभृतिं किट वासकः ॥ ॐ हीं श्रीपर० 
स्रपा्रादत्याग नततथारणाच वासकं यजामहे 
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स्ोटि करय इख जाला ॥ संत कोर 1 समति 
रति अंलभव बछ्ि पगे, चसे मति चाट 
से ऋत मवि० पणो विधि संवर द्वार 
विका, पाप सदन सुख ताला ॥ मेर पार ॥ 
कपूर कहं घर चरण सरणः संगमाः 
विद्मख १ सं० सं० सिर 11१] 
| काल्य | रा 
सरलमुहगर चंपकपाडटं । मस्कमारति 
केतकीसल्कजे ॥ विधिषिरुंष्य जिनं परिप्रूजयेत्‌ 
सजग्यस मनत सखच्छकः ॥१ न्दी श्री 
पर० अदतचादान विरमण्रत पूजा ॥शा 
पच मरन्रच परमण वत्त दापक पूजा 
॥ दोहा ॥ 
ब्रत चौथ मंथन तजो, मजो भविक भगवान 1. 
सीटाराधन योग पे, रहिये म्म वितान ॥ 
[ राग सौरट ॥ 
चाङ---कुंढ किरण ससी ऊजये रे देवा 
मन वच काया थिर करी रे कारा, कषः 


१, 
| १ 


>= 


9 


[1 
411 


~~---~--~-~ 








पाठनन्दर-इणसु नरक -नचास्र , लाद्यं दुन दुख चत्ताय | 





वारह्‌ व्रतकी पूज्ञा रष 


कुशील निवरो रे आछो ! णेह नरक रमणी 
तणो रे वार्ह, दोदर अति टितकारो रे आछो 
1१1 वरसर पस सह जातनो रे वाहा, विषय 
करित चह दोपे रे आछो। ते.परिहरीमे धिर 
रहो रे वाल्हा, निज दारा संतोषे रे आघ ॥२॥ 
ंकापति नरके गयो रे वाल्हा, ए मेथुन रस 
धारु रे आचछो । एहने तजकर केड ख्या र 
वाल्हा, जीव सकर सुख क्षार रे आछो ॥३॥ 
शीखरतन जतने धसे रे बार्ह, ततस द्पणं सव 
खंडी रे आखो । दारु कडा कसि खटोर 
वाल्हा, रिवश्ुख मारु प्रचंड रे आछो ॥५॥ 


॥ दोहा ॥ 
दीपक प्रूजा पंचमी, करे सकर दुख नास । 
खोकारोक पिखोकने. भरगटे वोध प्रकाश ॥ 
॥ राग वरवौ दैस मे ॥ 
चारु-केसरियाने जिदाजको कोक तिरायो 
भाव धरी दीपक पूज रचावो, याते रिष्रसुख 
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| दोहा ॥ 
छठी पूजन धृप्की, धूपो लजिनवर अंग । 
कुभि करम तणी हरे, दायक रिव सुख्चंगं । 
॥ राग देद्ाख गा टमरी ॥ 
-चारु-प्यारी दिव वरणी न जाय, थारे सुखडारी दौ वारीराज 
दल्ली दिध पूजन, भा दिर धार, परूपधूम 
घनसारं धार करी ॥ ठेर ॥ `यामवभीम वारि 
सागरे, तरण तरंडक तरख विचार ॥ धू० ॥९॥ 
चंदन देवदारु वलि अंबर, शरगमद्‌ गंघवटी घन- 
सार ॥४्‌० २॥ एसे सुरि च्य बहू मेरी, तिण 
से सेरहारस न विसार ॥ध्‌० ३॥ मणिथुत कंचन 
धृपदानमे, वियखनट्थी करी सुप्रचार ॥ध्‌० ९॥ 
कपर करत जुतिया जिनपजा, भविजन गणकी ` 
तारणहार ॥ध्‌० ५॥ 
॥ काव्य ॥ 
नानाुगन्ध वसुनिमितलारधपं । चाकषितं 
भमरब्रन्दमसिहिं येन ॥ श्राद्धाश्रये विधिनिवस्य 
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-विक्गाखमक्स्या । धूपेज्जिनाधिपतिनं रिवदसु- 
दावे ॥९॥ ॐ ही श्रीपर० परिपरहसानन्रतघारणाय 
धूपं यजामहे स्वाहा ॥ 
सातमी दिशिपरिमाणव्रत इम पूजा 
॥ दोहा ॥ 
छटा त्रत ॒दिर्घमानको, गमनागमन निवार । 
अद्खशरता सवि उपमे, श्रेय संपजे सार ॥ 


॥ राग गरवो ॥ 
चार--सिद्धाचर मदरण स्वामीरे, 


श्रीशिवपुख संपति वस्यि रे, भव भय 
दुख वारण करिये रे । कर दिसपरमाण जे चरिये ॥ 
रसीखा, भाव विमङ दिख धरिये रे, वाखा धरिये 
तो समरस भयियि ॥ र० भा० ॥१।॥ अध उर्धने 
तिरछ वखाणो रे, दिशि षिदिशिने तेम प्रमाणो 
रे,ए ॐ संकट जख्धिनो राणो ॥ र भा० 
॥२॥ देमां गमनागमन निधारो रे, ओ द्धे 
कुमति दुरति भरतारो रे, उक चक्री खद्यो इख 
भारो ॥र० भा०॥ ए त्रत दिवसाधनचंडोरे, 
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1 


तुसे भविजन. ह न खंडो रे, कहे रार कला- 
नित भंडो । २० भा० ए४॥ 


॥ दोहा ॥ 
भरियण प्रजा सातमी, कीजे भक्ति विद्याट। 
सखसुरथि नाना जातना, विसर ुषुम भरथार ॥ 
| राग धन्धाश्री ॥ 
चाक--कवहू पँ नीके नाथन घ्यायो, ` 
प्रसुजीकी फूठे पूजन सारो, प्र ॥टेर॥ श्रीजि- 
नजीके चरण कसटमे, अङ समता युण धारे 
॥प्र° 1१ चंपकं कुंद युलाव केवडा, पारि 
नाग कारो 1॥ जासु दमण वासति मोगरा, 
पार्‌ खार संदाय ॥ प्र ॥२ा इम. नानाविध 
कुसुम घटाकर, भाव विमङजल भारो, तो 
छदहिये भविजन ध्रुव करिने, अचिर थकी भव 
पारो ॥ भर ॥२॥ त्रत धर पूर कलाप रुचिर 
ग्ट, पूजत जे जग तासे ॥ कपूर कहत जिन 
चरण शरण रषि, करम सवर दल मारो ॥प्रन् शक 
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॥ कान्य ॥ 
गंधामलादि गुण लक्नणलक्ितेवे पुष्पोत्करेर- 
खिखगुंजित च॑चरीकेः । संसेवयेदिविध जाति 
समुदभवेर्यो । जेनेश्वरं जतिसोद्यचिराच्छ्विंना 
1९॥ ॐ हीं ्नीपर० दित्तिपरिमाण घत प्रहुणाय 
पुष्पं यजामहे स्वाहा ॥ 

साटमीं मोगोपमोग विरमण त्रत अप्टमगर पूना । 


॥ दोहा ॥ 
जगनायक पद्‌ कमरमे, धरिये करि मन भूक 1 
भोग अने उपभोगना, ए सहु चरत गिरिशुङ्ग ॥ 
॥ ठाल ॥ 
चार-सिद्धचकर पद वदो रे मिका, ए 

सकर सचित ने द्रव्य विकृति, वाहन वलि 
तयो । वसन कुसुमदर पानहि तिम वकि, 
सयण व्खिवण घोर रे ॥ भविका, उन ्रतमें 
मन मंडो, अघनग नें पति ठंडो रे ॥ शिव सुख 
रयण करंडो रे ॥ भविका इ० ॥९॥ बहूसच्य 

१४ 
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दिशि श्ह्यण भक्त इम, नियम चतुदश माङ ॥ 
प्रतिदिन भाव हृदय धरि करय, एहनी सार 
संभार र२॥ भत इ० ॥२॥ तिम ही अभक्ष 
करोत्तर च्रिंतत, अखि वियु महि कदो । 
कालक्षीण सह ढव्य अजाप्यो, फर निशि 
भोजन छ'डो रे ॥ भ ° इ०॥३॥ विविध अप्यो 
दष्पोख विदे, अशनारंभ विक्ताङ+ 1 इगाख- 
दिक करण करावण कमौदान चाट रे भ° 
॥ ६ ॥ ए" छंडे ते शिवस मंड, खंडे गत 
काल ! सहजानंद शस्य सुख भ्रगटे प्रवद 
वरजम क्रा रे 1॥ स० इ ॥ ५ ॥ इण चत 
कृरि चित अंहिर भर्यि, तर्ये सवज पार । 
अनुभव चन्द्र॒द्युधा खूड सड, कुशर करा 
निरधार रे ॥ ० इ० ॥६॥ 
॥ दहा ॥ 

संगर पूजा आटठमी, करम दन असि धार । 
कस्थि श्रीजिनसजकी, वरिये राम्म अमार ॥ 


- % वितान न॑ कर्मादान -प॑चदशं तजिंने बरिये विरति विमान 
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॥ राग इुमरी ॥ 

चा-तुम विन दीनानाथ `व्यानिघ, कोन खमर ठे मेरीरे 
भषिजन भावे श्रीजिनवरको, संगर पूजा 
कीजेरे॥ वाल्हा मं० ॥ टेर ॥ श्टीरखायन 
दारखादान नावे कुंभ निरमीजे रे । मीन- 
युम श्रीवच्छ सरावनो, संपुट खस्ति करीजे 
रे॥ बाद्हा सं भ०॥१॥ ए अडसंगल 
मंडण कारण, कंचन थारु रचीजे रे ¦ सुचिराखंड 
विमख युणधारी, तंटुखसे खिल रजे रे॥ 
वाल्हा तं० भ० ॥ २ ॥ निज सन भक्ति भाव 
धर भविका, प्रमु सनमुख धर दीजेरे। तो 
सुखधाम मुक्तिपुट भेदन. निवसन्‌ छद लहीजे 
रे ॥ वाल्हा नि भ० ॥ ३॥ खांत गगन सम 
सूर्योदयथी, कोटि करम तम चीजे रे । धगट 
परताप पीन जिन चरणे, चद्‌, कपर नमीजे रे ॥ 

वाद्हा चं० भ 1} ९॥ 

॥ कान्य ॥ 

यो सत्कांचन भाजने सुचितरे मण्योत्त- 
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तैर्मडिते ! श्टीखान्यष्टसमंगखानि विधिना 
लव्य प्रभो सन्मुखे ॥ भक्तास्ा परिटोकयेद्र 
विपरः सोधन्रजंनासयेत्‌ ! भित्ते दुगंति भूधर्च 
रमते स्वगादि सोक्षाश्रयं ॥ ९॥ ॐ हीं श्रीपर० ` 
भोगोपश्रोग बत उपदेशकाय अष्टमंगख 
यजासहे स्वाहा ॥ 


नवमी अन्थदंड विरमणव्रत अक्षत पूजा । 
॥ दुहा ॥ 


भवि ए ब्रत अष्टम धरो, अनरथदंड षिचार । 
पाप चिरंतन उपद्छसे, प्रगटे पुन्य पचार ॥ 


| ढाल ॥ 
चार--घुगुण सनेही साजन श्रीसीमधरस्वाम 
त्रिकरण शुद्ध निुण भवि अनस्थ दंड 
विचार, समकित सुभटनो गंजन भंजन स्वर 
दवार । मनमथ बोध विकाशक शास्र पठन 
अधिकारः सुख श्रम तुथ करे, भंड कचेष्टा- 
गार ॥ १॥ हास्यथकी वलि कुवचन भाषण 
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~~~ 


मुखर भ्रवंध, ऊख मूख घरटादय अति धरण 
दुरं । स्नान समे जख तेर अधिकतर अधरति- 
वंघ,+ विन कारण पट्‌ काय विराधनमें दुखदंध ॥ 
२॥* उ गाछादिक करण करावण सकर विधान, 
उदर भरण पंचोत्तर दसविध कममादान ! इम 
सह अनरथ करम अवर पिण दुखनी खाण, 
उयथपणो मनमान्या ॐ पुन्य प्रधान 1 ३॥ 
इणकर पूर्वं केह गया नर संकट धाम, वत 
अहीने रहिये तव छदिये शिव सुख ठम । ए 
चत्त तरणी भवोदधि तारण तरण प्रकाम, कुदार 
कटा नित करतां परगटे अभिनव माम ॥ ४॥ 
॥ दोहा ॥ 
नवमी श्रीजिनराजनी, पूजा परम विलास । 
विमलाक्षत भरि भाजने, विजन करो प्रकास ॥ 
ि) दे याद रकमागर्मे य्पाट टै -- 
पाप +वपाना दश उका्यन दूत संध} मरम प्म्युधते पात्रमपरं 
चिन छादन खान} एग करय सुपिवेर पिस्य तिम दाना दान 


क दित पिक्या पर विपनैव विचार पिषान। स्वादि र्स्य 
मीगरदिक पानने चान । 
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~ (ध 9 ण वकि एकाक का 


॥ राम पटू ॥ 

चार-अन तो उधाल्यो मोहि चदिये जिनंदराय, रासं भरो° 

श्रीज्िलधरजीकी सेवा सारे, सो सवभय 
दख दूर निवारे ॥ श्री° ॥ देर ॥ तं वमर 
सक घुण भंडित, खंडित दोपरहित उर धारं । 
कचन पात्र भरि जिन अणे, ढोकन बुद्धि भ्रव 
सविचार \ श्रीजि० ॥ १९1 या पूजन जन तन 
मन रंजन, गंजन कगति बोध विदारे । सवख 
करस नग भेदनहारो, सघन भवोदधि पार 
उतारे ॥ श्रोजि० ॥२॥ सुमति सानुभ्व आण 
मिखाघे, ते पिण पद श्चिवद्धमे समारे । पीन महीः 
द्य धार भाव धरी. चन्दकपूर सनूर निहार ५ 
श्रीजि° ॥३॥ 


॥ काव्य ॥ 
यो खंडजाति णबनन्द्‌ समन्वितानि । ना 


ढोकयेद्िुल निर्भर तंहुखानि ॥ कम्मीवछि 
साटति छ्यहिमव्जिनायं । सो वे भजच्छिविसुखं 
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सुतरामनन्तं ॥१॥ ॐ हीं श्रीपर० अनरथदंडस- 
मूं मोचनाय अक्षतं यजामहे स्वाहा ॥ 

दशमी सामायर व्रत पू्ञा 


॥ दोहा ॥ 
सवसो नवनिधि जाणिये, सामायक चरत सार 1 
सुर जैहनी आसा करे, सुरतरु सम दातार ॥ 


1 टल ॥ 
चाल---माय रहो टिल वागे, हो प्यारे जिनजी । 

सामायक व्रत पारु रे, भविक जन 
सामा० ॥ टेर ॥ चिकरण त्रिकथोगे इक महुरत, 
निरतीचारे चाररे ॥ भ० सा० ॥१॥ रह्‌ व्यापार 
तजीने सुभ मन, धरि निरय विसार रे ॥ अ 
सा० ॥२॥। मन वच वयु प्रणिधान असेवन स्मृति 
तरिहीनता खार रे ॥भ° सा०॥३॥ इात्रिस्तत 
दूषण परिहरिने, पंचम शण घर ऋाट रे ॥ भ° 
सा० 0४ इम घनसिच तणो पर सीसरो, कुदार 
केला परनाख रे 1 भ० सा० ॥५। 
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. - ॥दौह्य॥. 
द्शधी दप्पेण पूजना, कीजे श्रावक शुद्ध । 
सुर पादप दम शुंकरण, हरण पाप संक्रुद्ध ॥ 
॥ राग कालिगडौ ॥ 
चार-नेम प्रभुजीसुं कहनज्यो जी म्हारा 

जिन घूजनसें रहिये रे, महारा जि० । मन 
व॑छितं फर छहीये रे, स्हा० जि ० एटेसौ कंचन 
मणिरतनेकर जडियो, वर द्रपण कर गहीये । 
जिनेवर सनमुख दाखन विधिसे, सकर करम 
वन दहीये रे, स्हा° जि ° ॥९॥ प्रसुजीकी सेवा 
सव सुखदाई, भ्यव भक्ति उर चहीये। दिव 
वनिता तुम प्रेम विद्धे, अपर अधिक किम 
कहीये रे म्हा° जि० ॥२॥ निजकदारीर भमादं 
वसे करि, भव दर भोति न सहिये ! सुभ मन 
समकित वीर संग ठे, चंदकपूर निवहीये रे ॥ 
म्हा० जि० ॥३॥ 








\ 


„॥ कात्य ॥ _ 
रुचिर निमल दपंणदशनं । विनययधि- 
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दयकिछकारये। जिनपतेरचिरादभवसंगमं ˆ । स 
नच निरस्य भजेैच्छिविमंजसा ॥१॥ ॐ हीं पर० 
सामायकवतय्रहण दटकरणाय दप्पणं यजामहे° 
इग्यारमी देखाचमासीक त्रत नैवेद्य पूजा । 
॥ दोहा ॥ 
दसमो चतत हिव भवियणा, धारो धरि वरभाव । 
संसारार्णव गहिरनो, तारण बरनर नाव ॥ 
1 टाल ॥ 
चार्-सिद्धाचर गिरि मेवा रे, घन माग हमारा 
श्रद्धा धर मन भाज रे, घन पाप तिहारा 
॥ श्र ॥ टेर ॥ विमल सकर सुभ विनय धरीने, 
युर सुख वचन हजारा 1 ए व्रत सुन्दर दि 
धरो भविजन, देशावकास विचारा रे॥ घट 
श्र ॥ २ ॥ उव्यानयन पक्ष प्रयोगे, दच्द्‌ रूप 
अनुलारा । पुद्गल परेक्षण प्रयति सकलटना, 
तजिये दपण धारा रे ॥ घ० श्र० ॥२॥ परमो 
क्रष्ट जघन्य प्रकारे, प्रत्याख्यान प्रचारा । सह 


{-छरशध्ण्य 
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[2 
सदष्य छ १ प्र० ॥ टेर ॥ पोसह व्रत चित 
सहि, विनय धर धारयि ॥ स्हा० पि०॥ ते 
दण दुविध प्रकार चतुर्‌ न विसारि ए म्हा? 
०) श्रति वासर प्रति पवे, सजे तिम सारिये ॥ 
स्हा० ० ॥ ९॥ पडिलिहण धुर धार, सकर 
किस्थि कयो ॥ म्हा० स \ परिटावण विधि- 
वाद्‌, घयाघर आदरो ॥ स्ह स० ५ खटकाया 
सघट वजीने संचयो ॥म्हा० त° ॥ अचप थ्‌ 
पच्चखाण, विविध सन संभये ! म्हा० वि० ॥र। 
वलि सहु दूषण सले, पाप निकंदिये ॥ ग्हा° 
पा०॥ चौगति च्यार कषायः करम दल छंदिये ॥ 
म्हा० ० ॥ भवनिधि तारण तरण, सुर पद्‌ 
वंदिये ॥ म्हा० सु० ॥ शर का दलः माल; 
करी चिरनंदिये ॥ स्हा० क० ॥३॥ 


॥ दोहा ॥ 


दवादशमी ध्वज पूजे, घोषण देइ अमार । 
स्थि द्वादश्या भावना, तरिये भवजर पार ॥ 
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॥ राग दैयाख ॥ 
चार---कुबजाने नादू डरा । 

पयुजीसे प्रीत खाना, करि ध्वज पूजनविधाना 
हो ॥ भ्र° ठेर ॥ जोयण क्षहसमान मणि मंडित 
कंचन दंड रचाना हो ॥ भ्र ॥१॥ पंच वरण 
युत वसन पताका, अधिवासित खहकाना हो 
1 प्र० ॥२॥ ठक्षनाद्‌ करि तीन प्रदक्षिण, रोहण 
विधि मन भाना हो ॥ प्र 1३॥ याविधि सकल 
करम रिपु दारण, ज्योतिमें ज्योति समाना हो 
॥ प्र" ॥शा जमतारण श्रीजिन दरसणते, चन्द 
कपूर दुभाना हो ॥ भर> ॥५॥ 


॥ कन्य ॥ 
भन्याच्चति ध्वजवरेःतघुभैः सलीरे, जनेश्वर 
कनकदंडुततेःससोसेः । क्माखिन्दजयख्ट्म 
समन्वितेर्यो । बे सो भजैच्छिदिवादिसुराज्य 
सक्ष्मीः ॥१॥ ॐ हीं श्रीपर० पोषध व्रतत दढकरणाय 
ध्वजं यजामहे स्वाहा ॥ 
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तेरी अत्िथिसंविभाग वरद पूजा । 

॥ दहा ॥ 
द्ददामो त्रत सुख फख्द्‌, सीधु दान सनमान । 
अजरामर पद सपे, साटिभद्र अनुमान ॥ 


| राग कनल ॥ 
चाङ--मेरे मन मोद्यो मार, आनन्द शीटे, जा० 


साधु दानत भवि हृदय धरो, हृदय घे रे भाई 
हृदय ॥सा०॥ चत संयसगत परङ्िगीने, पडिला- 
मन्‌ अरति रिुन क्ये ॥ रिजि° खा० सा० ॥१॥ 
जिनमत मुनिवर चरण नमीजञे, असनादिक देइ 
सुति वरो 1 सु° ० सात रा वटि पंचाति- 
चार निवारी, परम षिश्तीला विघनं इरे ॥ वि० 
भा० सा० ॥३॥ श्रीश्रेयाक्च ने चंदनवास, अनु- 
माने षद्‌ निघत्तिवयो ॥ नि० मा० सा० एषा 
कुश्च कखा सुविखार करोमे, भवजर सागर 
सटति तरो ॥ ० मा० सा० ॥९।। | 


॥ दोहा ॥ 
परख दर धज तेरसी, भरि भाजन कसनीय । 


भविक स्यो भगवेतनी, मव विषधर दमनीथ ॥ 


=-= ~ 
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„ , [रगसख्याल॥ ` - 

चाल--रोमी नेनारे, लोभी नेना हो द० 

छोभी तेणारे छोभी सेणा हो प्रूजन के 
लो०'टेर ॥ पूजन विधि प्रसुकी दिख धरले, 
थिर करमन ततु वेणा ॥ ह° पू०॥-१॥ 
श्रीफट पंगी बीजपूर वर, आप्र कदली फं 
डेणा ह्ये पू०॥२॥ इम नानाफल गहि घु 
आगे, भरि भाजन धर देणा ॥ हो पू० ॥३॥ 
भक्ति विम सुचितर धर मनमे, प्रस समरण 
दिनिरेणा॥ हो पर०॥ ४1 कपूर कहे प्रु पद्‌ 
पंकज्मे, षट्पद भए युग नेणा ॥ हो? पू० ॥५॥ 

॥ कछ ॥ 

हंहो यशधारा, हां हो जस धाराः 
पञ्जीका वचन अमृत यद्धारा ॥ भ्र० ॥देर्‌॥ 
सुरनर सुनि तिरियगः वन किचन, वचन सजक 
घन भारा हां हो घन प०॥ विक्रमपुर 
श्रीतरिशखा नंदन, जिनवर त्रिसुवन प्यारा ।- 
ददद नतं पूजन्‌ विधि पमणी, भवियण गण 
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आचार्जिर यण गावो । स्थविरः पंचम पद पुन- 
स्वश्सराथा,६ तपर नाण दंणः सन माया ।१। 


॥ ऊलालो ॥ 
सनभाय विनया१० वश्यका११ मर, दील 
किश्थि१३ जाणिये। तप पिविध्‌ उत्तम, पात्र 
सेथा,-वस्व१६ समाधि? कंखाणिये । हित कर 
अघररव नाण संग्रहश~घयो सन सुजगीश् ए। श्रुत 
भक्छि€ पुनि तीरथप्रमावनर एह थानक 
वी ए्‌॥२॥ 


॥ ठाल ॥ 
` एह थानक वोशा-जग जयकारा, जपतां 
खहीये जिनपद्‌ सारा । करम निकंदे विस्वा 
वशे, भाख्या जगतारक जगदी शे ॥३॥ 


॥ उलालो ॥ 
जगदीश प्रथम, नजिणंद जगगुरू, चरम 
जिन्‌वरजी मुदा । भव तीसरे पद, सकर सेवी; 
खही जिनर्पति संपदा! बावीश जिनवर, सकट 
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सुखकर, इन्दर जघु यण माये । इग दोय त्रिण, 
सहु पद्‌ जपीने, तोर्थपति पद्‌ पाये ॥भा 


॥ दोहा ॥ 
अरिह॑तादिक पद सद्‌ा, भजिये तप करि शुद्ध । 
अति निर्म श्ुभ योगता, करिके तसु यण युद्ध ॥ 
विमङ पीठ त्रिक तहुपरे, ठविये †जनवर वी । 
पूजन उपगरण मेलि करी, अस्वीजे सुजगीश्च ॥ 
एक एक ए पद्‌ तण, द्रव्य प्रूज परकार 1 
पंच अष्टविध जाणिये, सत्तर इगविस् सार ॥ 
अष्ट जातिना कटरा करि, विमरु जरे भरपूर । 
पूजो भवियण सहु सुदा, होय सकर दुख दूर ॥ 
सोहे सहं परमेष्टिमे, जिनवरपद्‌ अभिराम । 
वेद्‌ निक्षेपे समरिये, वधते शुभ परिणाम ॥ 
,॥ राग दक्ाख ॥ 
चार-पूवुलसावनं, ए देशी । 


सकर जगनायक, परमपद्‌ दायक, खायकं 
जिनपदं विमलमानं । चतुरधिकतीस३* अतिराय 
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असख बारय॒णएर कचन पणतीसई५ युणमणिनि- 
धानं 1} अह्यो ॥९ सुखकरण जिन चरण 
पटुमसेवित सदा, भमर सुर असुर नर हृदयहारी । 
एह जिनवर तणो आण पूरण सदा, दाम जिम 
जगतजनं शिरसि धारी ॥ अड्थो ॥२॥। जिनप 
पदद्रस, पारस प्सते हषे, प्रगट निज स्प 
परिणति विभाक्तं । तजय चहिरास्म, गिरिसारता 
भवि छे, अटुपमं आत्मकांचन प्रकाशं ।॥अइयो 
॥द॥ हृड्‌ जिनराज पद, जाप रवि किरणतेः 
तुरत बहू दुरित भर तिभिर नाशं । घनचिदानन्द्‌ 
वरकंदधन भवि छह, तीथेकरचरण कमलाविरासं 
॥ अहयो ॥ ४ वर विबुध मणि खही काच रघु 
शकटकों, यहण करवा कवण कर पारे । तिम 
खटी जिन चरण, शरण शुभ योगसे, अवर 
सुरशरण इण हृदय धारे ॥ अडइयो ॥५॥ प्रु तण 
पंच, कल्याण केर दिने, प्रगट तिहूं खोकमें हुड 
उज्ञेरो । भविक देवपार, श्रेणिक प्रमुख जिन 
नमी, बांधियौ गोत्र जिनराज केसे ॥ अडइयो ॥६॥ 
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जेह धरिण कारु, नित नमं जिन हरखशं, तेहं 
भवजछ तरे जनम व्रजे । अधिक भव यदि 
करे, तदपि निश्चय करी, सक्ष वलि अष्टभव 
करीय सी ॥ अइ्यो ॥७॥ 
॥ कान्य ॥ 
णमोणंततषिन्नाण सरहंस्षणाणं, सयाणंदिया 
सेस जंतूगणाणं 1 सवभिोज विच्छैयणे वार- 
णार्ण, णमोवोहियाणं वराणं जिणाणं ॥१॥ ॐ 
हूं श्रो अरहदुभ्यो नमः ॥ 
द्वितीय श्रीमिद्धपद्‌ पूजा । 
॥ दोहा ॥ 
ततु चरिभागके धटनते, घन अवगाहन जास । 
विम नाण दंक्षण कियो, छोकारोक प्रकाश ॥ 
अविनाशी अम्रत अचल) पदवासी अविकार । 
अगम अगोचर अजर अज,नमो सिद्ध जयकार ॥ 


॥ राग सोरठ ॥ 
चाट-कुदरङ्रिरण शि ऊज्छोरेदेवा 


अनुभव परमानन्दशं र वाला, परमातम 
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पद्‌ कदो रे! करसं निकंदो वंदीने रे वालः 
छहि जनपद चिरनन्दौ रे ॥९॥ गगन पपस्संतर 
वरी रे बारा, सभयान्वर अणणठरसी रे । द्रव्य 
सुण परजाथना रे काखा, एक सरमय विध दरसी 
र ॥२॥ एक लय चछञ्ुगति करी रे वाखा, भष 
परघपद्‌ रासी रे । ममि सादि अनंतसा रे वाखा 
निरुपाधिक सुखधामी रे ॥३॥ अखि करममर 
परिहरी रे वाखा, सिद्ध सकर सुखकारी रे । 
विसर चिदानम्द्‌ घन थया रे वाडा, वर इकतिसं 
गुण शारी रे ॥९॥ उस्पन्नता बङि विगमता रे 
वा, श्ुवता त्रिपदी संगे रे । प्रसुमे अनंत 
चतुष्कता रे वाखा, सोहे शमक्म भंगे रे ॥५॥ 
पनर भेदः ए सिद्ध थया रे वारा, सहजानंद 
स्वरूपी रे! परम ञ्योत्तिमे परिणम्यारे बाला 
अब्याचाघ अरूपी रे 1६1 जिणवर पण प्रणमे 
सदा रे बाला, एहने दिक्षा अवसरे रे। तिण 
प्रभुपद युणमाछलिका रे वाला, कंठे धरिये सुपर 
रे # हस्तिपार -भवि भगतिशुं रे वाखा, 
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सिद्ध परमपद भजिने रे! पद श्रीजिनहरखे 

खद्यो रे वाखा, परण परणति तजिने रे ॥८॥ 
॥ काव्य ॥ 

छोगग्गभागोपरि संटियाणं, बुद्धाणलिद्धाण 

मणिदियाणं । निस्सेस कम्मख्य कारगाणं, 

णमोसया मंग धारगाणं ॥१॥ ॐ ही श्रीसि- 

द्भ्यो नमः ॥२॥ 


तृतीय प्रयचनपद्‌ पूजा । 

॥ दोहा ॥ 
पद्‌ तृतीय प्रवचन नमो, ज्यं न भमो संसार । 
गमो कुमति परिणमनता, दमो करण भयकार ॥ 
जंसे जलधर धृष्टिते, अखिर फरद्‌ विकसाय । 
ष एय 
तेसे प्रवचनभक्तिते, शुभ परिणति उरुसाय ॥ 

| श्री राग ॥ 

चारु-जिनगुणगानं श्रत सभरत । 
प्रवचन ध्यानं सुखकरणं । परिहरिये सह 

विषय विकारं, करिये पवचन आद्रणं ॥ प्र 
॥९॥ सत्त मंगि सूपित ए प्रवचन, स्यादवाद 
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~~~ ~^ 


सुद्रसरणं ! सप्त नंयाद्मक युणमणि आगर, 

कोधिदीज उतपति करणं ॥ प्र ॥२।! जसे अश्रत 
पान करणते, हवे सकरविपसंहरणं । तेसे पव- 
चन॒ अष्टरतं पाने, कसति इलाहर प्रविस्सरणं 
1 ४०३ प्रवयनको आधेय ए किये, सकल- 
संघ तसु अधिकरणं । तिण ए संघ चतुविध 
प्रवचन, एं पद्‌ अखि कट्ुष हरणं ॥ पर० ॥9॥ 
यदि भविजन तुम ए चाहतु है, सुगति रमणिको 
वशकरणं । करण तीन इक करि तद करिये, 
प्रवचन पद्‌ समरण धरणं ॥ प्र 11१॥ जिनवरजी 
पण एु तीरथने, प्रणमे मध्य समवसरणं। भवजद 
तारण तरणि समानं, ए तीरथ अकरण शरणं 
॥ प्र ॥६॥ जिम भरतेसर संघ मगति करी, 
ख्ियो पुण्यफलाचरणं । चक्री पद्‌ अयुभवि 
वङ् शिवपद, रोध करि कम निजरणं 1 प्र 
19 नरपति संभव जिनहरषे करि, आराधी 
पव्चन चरणं । करम निकंदि थया जगदीसर, 
जिनप रमा उर आमरणं ॥ पतता 





[1 
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॥ कान्य ॥ 
अणंत संघु युणायरस्त, दरुंधयारूगदिवाय- 
रस्स ! अणंतजीवाण दयागिहस्स, णमो णमो 
संघ चउव्विहस्स ॥ १ ॥ ॐ हं श्चीभ्रवचनाय 
नमः॥३॥ 
चौथी आचार्यं पद पूजा । 
॥ दोहा ॥ 
पद्‌ चतुर्थं॑नमिये सदा, सुरीसर महाराज । 
सोहम जंच्रू सारिसा, सकट साधु सिरताज ॥ 
सारण वारण चोयणा, पडिचोयण करतार । 
प्रभचनकज षिकसायवा, सदस फिरण अवतार ॥ 
॥ राग राम्गिरी ॥ 
चार्-गात्न खै, | 
आचारिज पद ध्याइयेरे वाखा, नास विमल यण 
गाहुये । पाये, हंहो रे वाला षाहूये ! जिनपत्ति 
यद्‌ जगशिर तिरो रे ॥ आ० ॥ £] जिन शसन 
अज्ुवारता रे बाला, सकरुजीव , प्रतिपारुता 
1 पाता हां ॥ पाखता चरण करण मम 
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चालतां रे ॥ आ० ॥२॥ सूरि सकर यण सोहता 
रे काछा, सुरनर जन मन सोहता ॥ मोहता हां 
ह्े० ॥ भवियणने पडबहता रं । आ० ॥३॥ 
पुंचाचार विराजिता रे वारा, सजल जख्द्‌ जिम 
गाजता ॥ गाजता हां हौ° ॥ सूरि सक सिर 
छाजता रे ॥ आ० ॥8॥ उपदेशाभ्रत वरसता रे 
वाखा, दुरित ताप सहु निरसता ॥ निरसता हां 
हो० ॥ परमातम पद फस्सता रे ॥ आ ॥ ५॥ 
धरम धुरधरता धरा रे वाला, जगबांधव जग 
हितकरा ॥ हितकरा ॥ हां हौ ° ॥ स्वपर समय 
विद गणधरा रे ॥ आ० ॥६॥ पद्‌ श्रीजिनहरषे 
गरह्यो रं वाखा, सूरीस्र पद तप वद्यो । तप 
वह्यो हां हो ॥ पुरुषोत्तम नृप शिव ख्द्योरे 
॥ आ० (५ 


|| क्न्य | 


कुवादि केरी तरु क्तिधुराणं, सूरीसराणं सुणि- 
चन्धुराणं । धीरत्तसन्तज्य मंदराणं, णमो सया 
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मंगरसंदिराणं ॥ १॥ ॐ हीं भरी आचार्येभ्यो 
नमः ॥डा 


पाचमी स्थरिर्‌ पद पूजा । 
॥ दोहा ॥ 
द्विविध धिविर जिनवर कष्या, ढव्य भाव परकार । 
छोकिक छोकोत्तर वरी, सुणिये मेदं विचार 1 
जनकादिक खोकिक विर, खोकोत्तर अणगार । 
पंचम पदमे जाणिय, दितीय थिविर अधिकार ॥ 


॥ राग सारंग ॥ 

नित नमिये थविर सुनीसरा । पंच महाव्रत 
धारक वारक, मति जगत जन हितकरा ॥ 
नि०॥१॥ सेयम योगे सीदत वारक, ग्छानादिक 
सह सुनिवरा । एने उचित सदाय द्यण ते, 
वारे एहना दुःखभरा ॥ नि० 1२] पर्याय वय 
श्रुत त्रिविध ए थिरा, वीक्तर साट समो परा । 
वयथर समवायादिक पाटफ, एह थविर यण 
आगरा ॥ नि ॥३} चीजे अद्ध क्या दस 
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थिरा, रलव्रयीना युणधसरा । ते इह निमर भावे 

अहिक, भविक सरोज दिवाकर ॥ नि० ॥%॥ 
श्षीरजरधिसन अति गंभीर, सुरमिरि युर 
धोरज धरं ! शरणागत दारणता धाय, ज्ञान 
विमर जङ्‌ सागरा ॥नि° ॥५॥ श्रुत तप धीरज 
ध्यान घरणते, दरब्यादिक ज्ञातावरः । तेह स्वसूप- 
र्ण कष्या थिरा, नह्य धवरू देशांङ्कुरा ॥ 
नि० ॥६॥ एह थविरपद्‌ सेवी भगते, पदमोत्तर 
वसुधेखरा । पद्‌ भ्रीजिन हर्खे तिण छहियो, 
मुनिवर कुमुद निक्ाङरा ॥ नि० ॥७॥ 


|| ठ्य | 


सभ्सत्तसंयम, पतित भविजन, अतिहि धिर 
करता भला ! अदञ्ुण अदूषित, शण विभूषित, 
चंद्रकिरण सयुज्जखा ॥ अष्टाधिकाददय सहस ` 
रीलांग, रथ रुचिर धाराधर । मव सिधु तारणः 
प्रवर कारण, नमो थविर सुनीसरा ॥१॥ ॐ 
हीं श्री स्थविराय नसः ॥५॥ । 
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छटी उपाध्याय पदं पूजा । 
॥ दोहा ॥ 
प्रवरनाण द्रसण चरण, धारक यतिधर्मं सार । 
समितिपंच त्रिण युक्षिधर, निशूपम धीरज धार 1 
चरणकमल जेहनां नमे, अहोचिश्च सुर नर राय। 
जडतागिरिदारण कुलि, जयजय श्रीटवम््ाय ॥ 
॥ राग मैरव ॥ 

चाट--पच वरणी अगी स्वी, | 
भाव धरी उवभाया वंढो, विजयकारी । 
श्नोउवस्ाय परमपद वंदी, खो जिनपद्‌ अतिराय 
धारी ॥ मा०॥१॥ कुमति मदतरु भंजन सिधु, 
सुमतिकंद्‌ घन अवतारी 1 अंग दुवादत्त भणे 
भणे, शिष्य भणी चित्त हितधारी ॥ भ० ॥ 
२1 सक सूत्र उपदेश दियणतं, वाचक अति 
पिमखाचारी 1 भव जीजे अण्टेत सुख पावे, सुर 
असुरेन् मनोहारी ॥ मा० 1३॥ हय गय वृष 
पंचानन सरिखा, करमकंद वर तरवारी  बासु- 
देव वासव नुप दिनकर, विधु भंडारि तुखा धारी 
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॥ भा०भा जंबू सीता नदि कांचनगिरि चरम 
जटखधि ओषम्‌ भारी । ए ओपम बहृश्चतनी 
जाणो, उन्तराध्ययन कही सारी ॥ मा०॥ ॥१॥ 
अमर पंचविंशति युण मणि निधि, स्कल भुवन 
जन उपगारी । सदय तिमिर हरण बवास्ससणि, 
पाप ताप आतप कारी ॥ मर ॥६॥ प्रवर संख 
एय भशि सोहे, विस ए क्तान चर्ण चारो | 
सहेन्द्रपाड पाठटकपद्‌ सेवी, छहियो जनपद 
विजिता ॥ भर ॥ज] 
|| काव्य ॥ 
स्वो हि वीजांद्कर कारणाणं, णमो णमो वायग 
वारणाणं ! कुबोहि दंती हरिणेक्तराणं विग्घोघ 
सखंताव पयोहयणं ॥१॥ ॐ हीं श्रीउपाध्यायेभ्यो 
नमः ॥६॥ 
स्वमी साधुपद पूना । 


दोहा 


जाणे जिनवाणी सरस, स्यादवाद युणवंत } 
सुनि किये रिव पंथने, साधे साधु कृंत ॥ 
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अमता रत जर भीरुता, विशादानंद सुरूप । 
तिण पाम्ये पद्‌ सप्तमे, नमो नमो सुनि भूप॥ 

॥ राग गुड मिभ्रि्त मीम मल्हार ॥ 

चाल--मेघ वरते भरी पुप्प बादल करी । 

भक्ति धरि सातमे, पद भजो मुनिवर, 
सुखकरा षिजित उ'त्रिय विकारा । यण सता- 
वीश्च, भूपण करि श्लोभिता, क्षोभित्ता विकट 
म सुभट सारा ॥भ० ॥१॥ चरणसत्तरि परम, 
करणसत्तरि धरा, शिवे करण नाण किरिया 
प्रधाना । प्रतिदिने दोप, आहारना बरजिता, 
सक्त चाखीरा यत्ति धमं निधाना ॥ भ० ॥ २॥ 
मदन मद भंजता, कुमति जन गंजता, भक्त 
जन रंजता क्षांति भरिया । सुमति धरिया सदा, 
चरण परिया जना, तासिया ज्ञान गंभीर दरिया 
॥ भ ॥३॥ त्रणमणि सम गिणे. चतुर विध 
धर्मना, परम उपदे दायक उदारा । वहिरभ्यंतर 
भिदा, घारविध अति कटिन, तप तपे सकट 
जोड अभयकारा ॥ध० ॥ ९ 1 वलि अदावीशश, 
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जयत तरेशे, मये जिन महाराज । भा० । सोहे 
कषान चरिसुवनमे, सह यणपरि सिरताज ॥भा॥७ 


| कमन्य | 
छदठव पञ्जाय युणुद्छरस्स, सया पयासी 
करणोटुधरस्स । भिच्छनत्त अन्नाण तमोहरस्तः 
णनो गमो नाणदिवायरस्स ॥ ८॥ ॐ्हीं 
श्रीज्ञानाय नमः ॥ 


, नवम दञ्चनपद्‌ पूजा । 
॥ दोहा ॥ | 
द्र्सिण आश्चय धम्मनो, एहनां षट्‌ उपमान 1 
द्रसणबिणनहिचरणविद्‌, उन्तराध्ययनें जाण ॥ 
{जनद्रसण एरस्यो मरो, अंतर सुहूरत मान । 
अद्ध पुग्गङ परियिट रहे, तसु संसार वितान ॥ 

| राग कामोद्‌ ॥ 

चार-चपकर केतक माल्ती ए, 
जिणदरिसण सुम मनवस्यो ए, अइयो 
मन वस्यो ए, उपजत परम आनन्द । जिनदर- 
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सण दरसण दिये, विमरु नाण तरु कंद ॥ दर 
सण मोह रिपु जीतिया ए पजन) घर दरसण 
उरसं । द्रसण घट परगट हवा, भवियण 
सव न भमंत ॥२॥ जिनवर देव सुरु चती षए 
परज०॥ केवलि कथित्त जिनधक्ष । तीन तत्र 
परिणति रमे, ते दरसण करे शर्म ॥ ३ ॥ जिनं 
पसु वचनोपरि सदा ए ॥ अ० ॥ धिर सरदहण 
धरंन । इण छश्षणते जाणिये, समकितवंत महंत 
1181 इग दुग ति चड शर दस विहा ए, सत्त- 
सरि मेदविचार ॥अ०॥ बि पररोति समकित 
भण्यो, द्ज्य भाव परकार ॥१॥ उव्ये जिण दर- 
सण क्द्योए॥ अ० ॥ अते समकित सार। 
द्रव्यत द्रसण अवितो, द्रसण कारण धार ।॥ 
६॥ दव्य दरस यदिगत वरी ए ॥अ०॥ तदपि 
उत्तर हितकार । सय्यंभव जिनद्रसणे, .पायो 
द्रसण सार ॥७] दरसण विण किर्या हता ष 
॥अ०॥ अंक धिना जिम विदु । वलि हणिथो 
विन चन्द्रिका, वाससे जिम इन्दु ॥ ८ ॥ हरि. 
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धिक्रम नप सेवत ए ॥अ०॥ दरसण पद्‌ 
अभिराम ¦ पद्‌ श्रीजिनहरपे धर्यो, वधते शुभ 
परिणाम ॥६॥ 





ता || कन्य |  , 
अणंत विल्नाण सुकारणस्स, अणंत संसार 
विदारणस्तं ! अणंत कस्मावछि धंसणस्स, णमो 
णमो निम्मरखदंसणस्स ॥१०॥ ॐ हीं श्रीदश- 
नाय नमः ॥ 


दशमी विनयपद्‌ पूजा । 
॥ दोहा ॥ 
विनय भुवनं रंजन करे, विनये जस विसतार । 
विनय जीव भूषित करे, विनये जयजयकार ॥ 
विनय मूर जिनधभनो, विनय ज्ञानतर्‌ कंद । 
विनय सकछ्युण सेहरो, जयजय विनय समद्‌ ॥ 


| राग सामरी ॥ 
चार--पूजोरी मार, जिनवर्‌ अंग सुगंधे, 


ध्यावोरी माई, विनय दशम पद्‌ ध्याघो । 
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पंच सेद दरा विध तेरस विध, चान भेद 
गणेशे । वासठ भद्‌ कल्या आगमने, विनयत्तणा 
सुविषशपे ॥ ध्या० १ ॥ वोर्थकर सिद कुर गण 

संघा, किस्य धम वरनाणा । नाणी आचारिज 
मुनि थिरा, पाठक गणि युण जाणा कष्या०र्‌॥ 
ए अरिहादिक तेरस पदनो, विनय करे जे भवे। 
ते तीथकर पद अनुभविने, अस्रतपद्‌ सुख 
पावे ॥५्या० ३॥ जिम कंचनमें स॒टुण रमे, 
नहीय कालिमा पावे। तिण ए सकर धातुं 
उत्तम, नाम कल्याण कटघे ॥ ध्या० ॥ तिम- 
विनयीमे छे सटुता यण, कृमति कठिनता नात्ते। 
क्ृष्णादिक खेश्यानी मलिनता, जाये पिनय युण 
भते एध्या० ५॥ दोय सहस अरु अधिक चिद 
त्तर, देववदन निरधासे । युसवंदन विधि चारसे 
वाणु, मेद करीं उर धारो ॥ ध्या० ६॥ तोर्थ- 
करादिकनो मन रंगे, विनय चरण शुभ ध्यायो। 
धन नामा मविजन शुभयोगे, पद्‌ जिने 
पायो [ध्या ज 
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| क्यं ॥ 
आणंदिथा सेसजगज्जणस्स, कंदिदु पादा मल- 
तावणस्स । सुधम्म उुत्तस्स दयासयस्स, णमो 
णमो श्रीविणयालयस्स ॥८॥ ॐ हूं श्रीविनयाय 
नमः \ 
एकादश्लमं चासिपद्‌ पूजा । 


॥ दोहा ॥ 
इण्यारम पद नित नमु, देर सरव चासि! 
पंक मलिनता दूर करिः चेतन करे पवित्र ॥ 
एह चरण सेवन करे, रंक की सुरराय । 
तीन जगतपति पद दिये, जसु सुर नर युणगाय ॥ 


|| राग सारंग ॥ 
चाङु-हां हो देवा वावन चंदन धसि कु 
चरण सरण सुख मन हखो, सुख करण 
हरण घन पाप ए 1हाहो रे बाहा एह चरण 
जङ्धर हरे, अज्ञान तरुणतर ताप ए ॥ हां १॥ 
आठ कषाय निवारतां, देङाविरति प्रगट हवे 
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खास ए हां॥ वार कषाय निवारिया, समविरति 
खे शुणवास ए ॥हां रा इगवासर सेन्यो थको 
शुद्ध सवं संबरचाखि ए १ हां ए परमानद घन 
पद्‌ दिये, सुररोक जनित सुखचित्र ए एहां ३॥ 
भवभय तरुगण छेदवा ए संयम निशित ऊटार 
ए 1हां॥ ज्ञान परंपर करण ॐ, अभरत पदनो 
हितकार ए एहां शा चरण अनंतर करण छे, 
निखाण तणो निरधार ए ॥ हां ॥ सरविरति 
शुद्ध चरणसे पामे अरिहंत पद सार ए पदां ५॥ 
वरस चरण परजायमें, अनुत्तर सुख अतिक्रम 
होय ए) हां) सत्तर सेद्‌ चारि्रना, कहिया 
जिन आगम जोय एार्हा ६ दे शथी सम सेयम 
विषे, उजञ्जरता अनंत यण थाय ए ¶हां॥ अर्ण 
देव सेवी चरणने, भये जगय॒रु जिन महाराय ए 
॥ काव्ये ॥ 
कम्मोघकंतार दवानरस्स, महोदयानन्द्‌ खयाज- 
रस्त विन्गण पकेरुहकाणणस्स,नमो चारित्तस्स 
युणापणस्त एर ॐ हीं श्रीचारिराय नमः ११॥ 
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वारमी वहमचयपरद पूजा । 
! दोहा ॥ 

सुरवर सुरमणि सुरगवी, कास कटरा अवधार 1 
बरह्मच्य इण सम कषयो, कमात फर्दातार ॥ 
जिभ जोतिपियां रजनिकर, सुरमणतरे सुररायः। 
तिम सहं चतं शिर सेहरो, व्रह्मचरिजकहवाय ॥ 

| राग काफौ जंगलो ॥ 

चाल--यदला प्रगुण वाद्या हो, 
भवभयहरणा श्िवद्चुलकरणा, सदा भजो 
वरह्मचारा (थे बायै जाऊ खदा०) हो ॥ म ॥ 
शीर विवध तरु प्रतिपानं, कहि जिनवर 
नववास हो ॥म०। दिष्योदार्कि करण करावण, 
अनुरति विद्य परक्रारा हो एमनशा तरिकरण 
जोगे ए परिहरिये, भलियें सेद अटाराहो ॥ 
० ॥ कनक कोडिनो दान दिये नित, कनक 
चेदय करतारा हो ॥ ० ६५\२॥ खहधी व्रह्मचरज 
घारकनो, फर अर्गणत अवधाय द्ये ॥ भ 
सहस चोरासी श्रसण दान फर, सम वद्यघ्रत- 


॥ 
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फर सारा हो ॥ भ ॥३॥ विजयशेठ विजया 
शोढाणी, उभय प्न ्रह्मारा हो ॥ भ० ॥ भये 
सुदर्शन शेठ शीसे, सुगतिवधृ भरतारा हो 
॥भ०९॥ सहस अढार शीखांगरथ धारा, धार 
करो निसतारा हो पम ०॥ सिंहादिक वसुभय 
तर भंजन, सिधुर मद्‌ मतवारा हो ॥ म०॥१५ 
करहकारि नारद ऋषि सरिखे, तयां भवजख्पि 
अपारा हो ॥ भ० ॥ पच्चख्खाण विरति नहि 
एहम, ए ब्रह्मत्रत उपगारा हो ॥भ०॥६॥ सकर 
सुराघ्ुर किन्नर नरवर, धरिय भगति हितकारा 
हो ॥ भ० ॥ व्रह्मचरज चतधर नरवरके, प्रणमे 
चरण उदाराहो ॥ भ०॥७॥ दमे अंगे 
भणियो नरवर्मा, नरपति यण आधारा हो ॥ 
० ॥ ब्रह्मचरज चत पार्‌ खद्यो पद्‌, जिनह्रपं 
जयकारा हो ॥ भत एता 
॥ काव्य ॥ 

सम्गापवग्गगग सुहप्पयस्स, सुनिम्मलाणंत युणा- 
-खयस्स । सव्वन्वया भूषण भूसणस्स, णमेहि 
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सीरस्त अदरूसणस्स ॥१॥ ॐ हीं श्री ्रह्मचयीय 
नमः ॥१२॥ 
अथ तेरमो क्रियापद पूजा । 
॥ दोषा ॥ 
करम निर्जय हेत ह, प्रवरक्िया युण खाण 1 
जिनश्षासननी स्थिति रहि, करियारूपे जाण ॥ 
भुवनमा हि किरिथा मही, सकल शुद्धः विवहार । 
पवरनाण द्रिलणतणो.शुदध किरिया स्िणगार ॥ 
॥ राग मालवी गौडी ॥ 
चार-सव अरति समथनमुदार धृपं 
शुभ ध्यान किस्य हृदय धरीने, धमं 
सकर उरधार रे! आत्तं रौद्रनी हेत किरिया 
अशुभ पणवी वार रे ॥ शु° ॥१॥ ज्ञानवंत 
अर्च भट हे, किरिया शच्च वतंस रे । सुभट 
नाणी कियारा, करय कमे अरिध्वंस रे ॥ शुर 
रा ज्ञनसेति कदे शिव यदि, तेरमे युणटाण 
रे1 एकनागें करि जिनेसरः किमु न र्दे निर- 
वाण रे ॥ शुर दा जिनप शेलेशीकरण करी, 
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चउदमे युणटाण रे । सरव संवर चरण करणे, 
रुहे पद निखाण रे ॥ श्ु° ॥9॥ ए अनंतर अश्रत 
कारण, कषयो जिनवर भाणु रे। सरव संवर चरण 
किरिथा, न रिष इण विणु जाणरे ॥ शु० ॥ 
५।॥ एक नाणे इक क्रियामे, न रिव षितरण शक्ति 
रे। कहै जिनवर उभय योगे, छदे भविजन 
सुक्ति रे ॥ श्ु° ४ गर्‌ मिधचित सरस भोजन 
अशुभ परिणति धार रे। अमत संयुत तेह भोजन, 
रुचिर परिणति कार रे ॥ शू° 1 ज्ञानसदिता 
तेम किर्या, करि करे निस्रताररे ज्ञान विणु 
किरिया न दीपे, मनोगत फरार रे ॥ शु? 1 
य ॥ ज्ञान परिणत रमी किरिया, तेह फिरिया 
सार रे । भयो हरिवाहन जिनेसर, शु किरिया 
धार रे 1 शुर पक्षा 
काव्य 

विश्ुदसद्धाण विभूसणस्स.खुटदधि सेपत्ति- 
सुपोसणस्स 1 णमो सदाणंतयुणप्पदस्त, णमो 
णमो सुदक्रियापदस्स १1 ॐ हीं श्रीक्रियायेनमः। 
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वरणर्ख 1 अमंगानो कदुदवस्सः णमो णमो . 
निस सत्तदस्स ॥ १० ॥ ॐ हींश्री तपसे 
दस्‌; ॥१९६) 





~~~ 





सुपात्रदानाधिक्ारे पंचद्चम मौतमपद पूजा 


॥ दीह ॥ | 
मोतश्न गणधर पनरमे, पद सेवो सुप्रसन्न । 
वि सहु जिन गणधर नमोः चोदेशो आवन्न ॥ 
दान सकर जगवदशा करे, दान हरे दुरितारि । 
सन वांछित सहु सुख दिये, दान धरम हितकारि ॥ 


|| राग सोरठ ॥ 
चार-तेरी प्रीति पिद्यानी हयो प्रमु, म 
पनरम पद यण माना हो मवि । पनरम०। 
वाव घरी कयि मन रंगे, परम सुपात्रे दाना 
॥ हो अवि पनरम० १ ॥ पात्र क्या दन्य भव 
दुमेदे, व्रव्य्च्छन ए जाना ॥ हो सवि प० ॥ 
सर्वोत्तम उत्तम हवे भाजन; रतनकनक रूपानां 
पो सवि प० २॥ मध्यम पात्र कहीज्ञे एहवा; 
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ताप्र धातु निपजानां ॥ हो भवि प० ॥ पाच 
रोहादिक अपर जातिना, तेह जघन्य कहाना ॥ 
हो भवि पठ ३॥ भावपा्रनो छखच्छन किये, 
सुणिये सुयुण सयाना ॥ हो भवि प० ॥ पंचम 
चरणधरे वख वरते, क्षीणमोह युणठाना ॥ हो 
भवि प £॥ रतनपाव्र सम ते स्वोत्तिम, पार 
कट्यां जिन भाना।हो भ०। प्रवर नाण किरियाधर 
मुनिवर, खाभाराभ समाना ॥ हो भवि प० ५॥ 
ते कांचन भाजन सम किये, भवज्‌ तारन 
याना ॥हो भवि प०॥ शुद्ध मन द्वादस व्रत द्र- 
सन धर, तार-पा् सम जाना ॥हो भवि प० ६॥ 
शुद्ध समकित्तधर श्रेणिक परमुख, रद्या अवि- 
रति युणडाणा ¶हो भवि प० ॥ ताग्रपा्र सम 
पहने किये, भावि युण्माण खाना 1हो भवि 
प० अ] अपरं सेकड्जन मिथ्यादृष्टि, छोदहादि 
पाच्च गिनाना ॥ हौ भवि प ॥ जिनश्ासन रंगे 
रंगाना, वाचंयम सुपमाना हो मवि पठ सा 
एहने दान दिया रिवर छृदिये, एह सुपात्र 
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सय परशंसा भासे एसे०॥७1॥ इत्यादिक सोरम- 
पद्‌ उधरे, बहखमव्य कमजारे ! तिनसें इन 
बेथुदच्चपदकी, वारि जाउ" वार हजारी ॥ से° 
॥ ८१ नप जीमूतकेतु सोटमपद्‌, सेवी भये 
हुखवारी । श्रीजिन हष धरी हसिंदितत, शरणा- 
गत निस्तारी ॥ सेर ॥९६॥ 


|| कन्य | 
मणुप्ण सव्वातिलया सयाणं, सुराुराधीसर 
वंदियाणं | रविहु विबामरू सम्ुणाणं, दयाधणाणं 
हि नमो जिणाणं॥१०1ॐ हीं श्रीजिनेभ्यो नमः 


सतरहवीं समाधि पद पूजा 
॥ दोहा ॥ 
सतरम पदमे सेविये, सहु सुख करण समाधि । 
जिन सेवनते' भविकनो,गमें व्याधि अर आधि ॥ 
ब्रह्मनगर पथि विचरतां, वर पाथेय समान । 
ए समाधि पद जाणिये, सुरमणि किये हैरान ॥ 


विशतिस्थानक पूज्ञा ०७५ 

, ॥ राग कहरवो ॥ 

-बाजे तेरा विलमा रे बा०, 
मेरो रे समाधि चरण चित्त वसियो, तसु 
यण समरण कियो मन्‌ चसियो ॥ मे० ॥ सकछ 
जगत जन जिनकरं स्तवतुहे, अनुभवरंगे अतिहि 
विकसियो ॥ मे° ॥१॥ द्रव्यत भावत दुविध 
समाधि, सुरतर मानुं नित भुवन विरसियो । 
असन वस्नन सिखादिक भक्ति, करिय संघनी 
करुणा रस्ियो ॥ मे० ॥२॥ द्व्य समाधि पथम 
ए सूणिये, क्यो जिन छखोकारोक दरसियो । 
सारण वारण चोयण परमुखे, पतित सुथिर करे 
ममे हरसियो ॥ म०॥३१ माव समाधि द्वितीय 
ए कहिये, जो करे सो जिन चरणफरकियो । 
सकर संघको जो उपजावत, दुविध समाधि 
हरिति तसं नसिथो ॥ से० 19 समति पंच चरण 
युपति धरे नित, सुरगिखिरनो धीरज करसियो। 
जगत जंतु अघ तपति हर णकः अनुभव अग्रत- 
धार वरसियो ॥म०॥५॥ शुक अनि करमेन्धन 


२७६ पूजा सग्रह 





--~.-----~-------~~---~-~- 


दहत, जिनसे परयुण परणति खिसियो । ए 
मुनितरणि तेज सम दीपत, अमत सुखाश्तपान 
तिरंसियो । से०६॥ इन पदमे एसे समुनिजनके 
समरनत हृय जग ` अवतंलियो । ए पद्‌ सेवी 
नुपति पुर्द्र, भये जगयपति जिन हरख उल- 
सियो ॥मे० ॥७॥ 


| का्ठ्य ॥ 
सघ्विदिथा पारविकारदारी, अकारणा सेसजणो 
वारी । महाभवातंक्गणापहारो, जयो सदा 
शुद्धं चरित्तधारी ॥८॥ ॐ हीं श्रीचाखि्िधारिभ्यो 
नमः ॥१७॥ । # 


अटारमी अपूवेश्रत प्रहणसूप ज्ञान पूजा । 

| | ॥ दोहा.॥ ` -. 
श्रत अपूव ग्रहिषवे सदा, अष्टादश पद माहि 1 
इण पद्‌ सेवक जन तणा.सहू संकट भय जाहि ॥ 
जेसी मति विशद्धता, ¦ घोर तपे करि.होय । 
तत्‌..अर्नतं गुण ` शुद्धता, सुज्ञानी, की जोय ॥ 


विशतिस्थानक पृज्ञा २७७ 


चार-दिष्दार यार गवर, राखु रे ुधव्दा ष्टमे , 


जिनचन्द्र ज्ञान तेरा, महाराज ज्ञान तेर। 
हो जीते रे विकट भव भटने । सदपूवज्ञान धरणा, 
वितरे जिनेन्द्र चरणा, करे सर्वं कर्म हरणा ॥ 
जी० १॥ जगमे महोपकारी, . भवसिन्धु वारि 
तारी, कुमतांधता विदारी ॥ जी० २॥ सह 
भावनो प्रकार्ी, परम स्वरूप भासी, परमात्म 
सडमवासी ॥जी०३॥ विलु देतु विश्ववन्धु, युण 
रल राशि सिध, समता पीयूष अन्धू ॥जी° ४॥ 
स्याद्वाद पक्ष गाजे, नयसप्तसे विराजे, एकान्त 
पक्ष भाज ॥ जी० ५ ॥ छि तीर्थं पाव तारा, 
इनसे जिनेन्द्र सारा, भविके किया उधारा ॥ 
जी० ६॥ पद्‌ सेवि ए नरिन्दा, भये सागरादि 
चन्द्‌ा, जिनके समन्दा ॥जी० ७॥ 


॥ कान्य ॥ 
सुखक्षिया मंड मंडणस्सछ, सदेह संदोह विखंड- 
णस्ष ! सुत्ती उपादाण सुकारणस्त, णमोहि 
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नाणस्स जसोषणस्स एय ॐ ह्वी श्री ज्ञानाय 
त्च: \। 
एकोनविशचतितम ध्ुतपद पूजा 
॥ दोहा ॥ 

पाप वाप संहरण इरि, चंदन सम श्रुत सार। 
तल रमण कार्ण करण, अङ्ारण शरण उदार॥ 

गुनवीस पदमे भजो, जिनवर श्रतनी भक्ति । 
इनपद्‌ वंदनसे खे, विमलनाण युत मुक्ति ॥ 


| दाल ॥ 

चार-्रजवासी कान तं मेरी गागर ठोरी रे 

भविजन श्चुतभक्ति, चरण शरण उर धिये 
रे! ए श्रतभक्ति सुमंगर मार, विमल केवर 
कमला वरमा ॥ भवि० १ ॥ सकर द्रन्यगण 
युणपयांय, प्रगट करण ए श्चुत मन भाय ॥भ०॥ 
अतुरु अनंतकिरण समवाय, धरण तरणिगणसम 
केहिवाय ॥भ० २॥ ए श्रुत कुमति युवतिने संग 
अगणित रमणितणो करे भंग ॥ म० ॥ अरथे 


विशत्िस्थानक पूजा २५६ 


भाख्यो श्रीजिनराज, सूते गणधर मुनि सिर- 
ताज ॥भ० ३॥ ए श्रत सागर अगम अपार, 
अनेन अम युणरयणाधार ॥ भ० ॥ भवभय 
जलनिधि तरण जिहाज, निुणि मगन भई 
सकर समाज ॥ ० ४ ॥ भवकोटी लगे तप 
करी जीव, अनानी करे जितनी सदीव भगा 
कर्मनिरजरा तितनी होय, ज्ञानीके इक क्षणमें 
जोय ॥भ० ५॥ एक सहस कोडि छस्यकोडि, 
चतुरतीस कोडि अक्षर जोडि ॥भ०॥ अडसरि 
खाखरु सात हजार, अडसय असीय परमित 
चितधार ॥भ० &॥। इतने वरनसे इक पद्‌ होय; 
एक श्छोकका गणित ए जोय ॥भग॥ इक पद्‌ 
को परिमाण ए जाण, इण पदसे आगम परि. 
माण भत जा तीन कोडिअरु अडसटि लाख, 
सहस वेयाछिसत ए पद भाख ॥भ ग्‌ इतने पदसे 
अग इग्यार, केरी गणना भवि चित्त धार ॥ 
भ० दा वारम दण्टिवादको मान, असंख्यात 
पदको पहिचान ॥ भ० ॥ इनको चौदपूरव इक 
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देश, इसको पार द्यो हे गणेश । भ &॥ एह 
हुवाखस अग उदार, एहनी जये नित वरलि- 
हार ॥भ०॥ षहनी द्रव्यभाव बहुं भक्ति, करिये 
धरये जिनपदयुक्ति ॥ भ० १० ॥ रलचूड नुप 
सुखमा चार, जिनश्नुत भक्ति करी हितकारभ०। 
यये जिल हर परमपद्‌ दाय, जिनके सुर नर- 
एति युन माय ।॥म० ११। 

| क्रव्य | 
अन्नाणवल्छी वणवारणस्स, दुबोहिवीजां करः 
छारणस्स । अणेतसंुद्ध खणाङ्यस्स, णमो 
दधासंदिर सस्थुयस्स ॥९२॥ ॐ हीं श्रीश्चताय 
नमः 1१६॥ 

विश्चति श्रीतीथेपद्‌ पूजा । 

॥ दोहा ॥ 
प्रावचनी अर्‌ धमकथी, वादि निमित्ती जाण । 
तपती विद्या सिद्ध पुनि, कषि एह सुनित्राण ॥' 
भाव तीथं प्रञुजी कल्या, पभाविक ण अष्ट) 
तीथ प्रभावन जे करे, ते फर-खहे विरिष्ट ॥ 


विन्ततिष्यानकत पृज्ञा >८१ 


॥ ठाल राग धन्यारी ॥ 
तेच तरण भख राजै पएदनी 1 
तीरथ परभावन जयकारा ॥ ती० जिनसे 
भव सागर जर तरिये, ते तीरथ युण धारा ॥ 
ती० ॥१॥ जिनके गणधर तीरस्थ किये, वकि 
सह्‌ संघ सुखकारा । एह महा तीरथ पहिचानो, 
चंडि हो भवपारा ॥ ती ० 1२॥ अडसट छीकिक 
तीरथ तजि करि, भज छोकोत्तर सारा । द्रव्यभाव 
दोय भेद छोकोत्तर, स्थिर जंगम भयहारा ॥ 
ती० 1३॥ पुण्डरीक प्रमुख पंच तीरथ, चेत्य 
पच परकारा । एह वर तीरथ थावर किये, दीठां 
दुरित विदारा ॥ ती ॥४ श्रीसीमधर प्रमुख 
थश जिन, विहरमान भवतारा । दोय कोडि 
केवद्धि विचरता, जंगम तार्थ उदाग पती०॥५॥ 
संघ चतुर्विध जंगम तीरथ, जिन शासन उजि- 
यारा । चर्‌ अनंत गुण भूषण मूपित, जिनको 
नेमन जिनतारा ॥ ती०॥६॥ ए त्तीरथ परमातन 
करि, शुभ भावन आधारा । शिव कज जन 
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धिशातिदयं पदकी, जाऊ प्रतिदिन बलिहार 
॥ वी° जा द्‌ तीथ परभावन करतो, मरू- 
घल अविकारा । पद्‌ जिनहषं हीने तरीया, 
भवभय जङूधि अपरा ॥ ती० भता 
| कव्य | 

सहा बहानच्दपद पदाय, जगच्रयाधीश्वर वंदि- 
ताथ । जिनश्रुत ञान पयोनदाय, नमोस्तु तीधायः 
शुभंददाय ॥ ६ ॥ ॐ हीं श्रीतीथांय नमः ॥ 


विशं तिपद स्तुति । 


॥ राग गरवो ॥ 
सुणि चतुर सुजाण परनारी प्रीतडी° ॥ 
चित हरख धरी, अनु ्वव रंगे बीस परमपद 
वंदिये ! हिवर्मणि वरी, केव सखिय सहायः 
करी चिरनंदिये (आं०) ए बीस चरण अशरण 
दारणा, चिर संचित दुरित तिमिर हरणा । नित 
वितं ए पद्‌ समरण धरणा ॥१॥ ए पद्‌ समरण 
जिण चित धस्यिा, तरिया तरसे तरे मवं दरिया 


विशत्तिस्थानक पूजा ०८३ 


सदनंत भविक सह भयहरिया ॥ चि० परौ ए 
पद्‌ गुण सागर मनुहारा, वणन तरणी ए वहु- 
हाय । इन्द्रादिक सुर न खद्यो पारा ॥ चि० ॥ 
३ ॥ ए पद्‌ अतिदराय महिमा धारा, असरत पद्‌ 
कमा भरतारा । जिनचन्द्रानंदघन पद्‌ कारा ॥ 
चि० ॥ ९ ॥ जिनहर्पसूरिन्दके रिव कश्णा, 
चन्द्रामरु रुणविद्राति करणा । हृयज्यो प्रस 
अरज ए अवधरणा चि० ॥५॥ 





॥ कलरा ॥ 

ए वीदाथानक भुवन नंदन अघ निकंदन 
जानिये । विुघेन्द्र॒ चन्र नरेन्द्र वंदित, पद 
जिनेन्द्र बखानिये । ए वीश पद्‌ भव जरुपधि 
तारण, तरण यण पहिचानिये ॥ उम जाणि 
भविजन कुदार कारण, वीं पद्‌ उर आणिप्रे 
॥1९॥ इह वरस चन्र दिनेन्छ हरिपुख, विधि नयन 
छिति भित्ति धरू 1 तिह मास भादव धवलदछ 
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आरती, ञे वितयित उङ्साय रे । ते छही पंच 
चिदानन्द्घनता, अचर अमर पदपाय रे ॥ 
॥ ० ॥५॥ पंच प्रदीप अखंडित ज्योते, 
हुमति तिमिर विखाय रे । एह आरती तुरत 
तार्ती, वजर निपतित धाय रे ॥ पि० ॥६॥ 
पद्‌ जिलुरब वणी ए करणी, मनहरणी कि- 
वायरे। चन्द्रविमरू शिव सिधिनिधि धरणी, 
वरण किण विध जायं रे ॥ पिर ॥७। 





श्रीजिनहर्पसूरि छत । 
चऋपि-पर्डर पूज 
प्रथम्‌ जर पूता 
दोहा 
प्रणमी श्रीपारस विम, चरण कमर चितलाय। 
कऋपिमंडल पूजन रच्‌. वरविधि-युत्त सुखदाय ॥ 
मेदीग्वर मंदिर गिर, गाश्त जिन महागज । 
अरचं अठ विध प्रूजसे. जिमि समस्त सुरराज ॥ 
तिम चितजिनपतिशुणधरी, श्नावकसमकिंतधार । 
विरचे जिन चीवीस्तकी, अटबिपि पूज उदार ॥ 
गाथा 
सखि सुचन्दन, कषुमभरं, दीवगकरणं 
च धृवनाणं च । वर अक्षत, नेवेय, शुभ फट 
पूजाय अदु विहा ॥१॥ 
1 दोहा ॥ 
यह्‌ अटरिधि पृजा करण, सुनिये सूत्र मंसार। 
जे भवि विरये धञुतणी, ने पाने भवपार ॥ 


२८८ पूज्ञा संग्रहं 





प्रथम जिनेश्वर तिम पथम, योगीश्वर नरराय । 
प्रथय भये युगं आदिमे, सकर जीव सुखदाय ॥ 


॥ राग दुसाख ॥ 
चाल-पूवं सुख सावन, करि दशन पावनं 

वि्नरभिरि ` उदथगिरिराजरिखरो परे 
वरुण तर तेज दीपत दिणिन्दा 1 युगर धम- 
वार करी धरम ` उदययोतत क्षये, विमल इष्वा 
छर जरुथिचन्दा ॥ १ ॥ मातभरुदेवी वर उद्र 
दरी हरिविसा । परसकर नुष सुट मणि नामिः 
नन्दा । अखि जगनायक्ता, सुगति सुखदायक । 
विस्वर नाण युण सणि संदा ॥ २ ॥ ब्रृषम 
छन धश, सकर. अव भयहरा अमर .वरगीत 
युणङुशर कन्दा, . गहिर संसार सागरं तरणि 
समधरा, नसत श्शिव चन्द प्रभु चरण वंदा. 


 , कान्ध | 
सिरु चन्दन पुष्प एखव्रजेः सुविमराक्षत 
दीप सुधूपकेः विविध. ` नव्यं मधुं ` प्रवरान्नके 
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व्जिनममीभोरहं . वसुभिर्य्यजञे ॥१॥ ॐ हीं 
श्रीपरमारमनेऽनेतानंत ज्ञानद्क्तये । जन्म जरा- 
भ्तयु निवारणाय । श्रीमत्‌ पभ जिनेन्दराय 
जलं चन्दनं पुष्यं धूपं दीपं नेवेय' फलं वखं 
यजामहे स्वाहा ॥ 
श्रीअनित जिन पूजा 
।  ॥ दोहा॥ 
जयजिणंद्‌ दिणंद्‌ सम, रुखि भविकज विकसात। 
परमानन्द सुकंद जर, विजयामात सुजात ॥ 


॥ टाल ॥ 
चालय रदो दिर वागे प्यारे जिनजी इस स्यालकी 
एक अरज अवधास्थि, अचित्त जिन एक 
अरज अवधारय ॥आंकणी॥ अजित जिनेसरः 
जग अख्ेसर । दूरम निजर विहारिय (अजित 
जिन एक° ) तारणतरण विरद्‌ सुणि तेरे । 
आयो शरण तिहारिये ॥ अनित० एक° १॥ 


चरम सिधु भवभय जल निपतित ! चरण पतित 
१६ 
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मोहे तारिये अजित एक ०॥ ` परमानन्द घन 
शिववनितानन { कंज मधुपान ` सकारिये ॥ 
अजित्त० एक ० २॥ चिर संचित घन दुरित 
विमिर. हर) तम जिन भ्ये तिमियेसियि॥ 
अजित० ॥ करै शिवचन्द्र अजित प्रभु मेरे । 
एह अर्ज न विसास्यिं ॥३॥ 


|| कान्द ॥ 

सिर चंदन ० ॥ ॐ हीं श्रीमते अजितजिने 
नद्राय वसु दरव्यं यजा०॥ 
ततीय श्रीसंमघ जिन पूना ` 

|. दुहा ॥-` 
जय जितार संव सदा, श्ीक्तंमव जनराज । 
सकर खोक जिग जीतलिय, जीतो मोह समाज । 
ढग्ल ० $ प २ 

 चारु-गशंधवटी धनसार केसर, सगंमदारस मेरीयं 

रसित. वर शिखर सागर, धार संभव 
कार इ । {जयराज संभव पाथ ठो, खट भव 
ज प्र्‌ ए । वखि जपि जात सुजात कुंजरः 


+ 
~ 
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कभ भंजन जानिये तस॒ जनक नाम समान 
नामा, भए जिन उर आनिये॥शाजसु चरण पंकज 
सथर मध्रस, पान खय खागी रद्यो ! सिर करि 
सरासुर खचर व्यंतर, भमर नित चित्त ऊउमद्या ॥ 
जसु चरण कमे प्टवग लांछन, कनक सुवरन_ 
काय ए । सहु युवन नायक सुमति दायक, 
जननि सेना जाय ए ॥२॥ जसु मधुर बाणी 
जग वखाणी, तीस शर युण धारिणी \ संसार 
सागर भय भराभर, पतित पार उत्तारिणी 1 
स्याद्वादपक्ष कुठार धारा, मति सद तरुदारिणी । 
पञ वाणि नित दिषच॑ंदगणि के, हवो मंगल 
कारिणी ॥३॥ 

॥ काव्य ॥ 
सखिखचंदन° ॐ हीं श्रीप० श्रीसत्संभवलजिने० 

चतथ भीथमिनन्दन जिन पूजा । 

॥ दोहा ॥ 
श्री चतुथ जिनवर सदा, पृज्नो भधिचित दयाय । 
भक्ति युक्ति संकट हरण, करण तीन सुधघ्राय ॥ 


२९२ - पूज्ञा संप्र 





॥ राग सौरट ॥ - 
.चा-- कद किरण शसि उनलो रे देवा 


संवर नंदन जिनवरु रे उहाखा, अभिनंदन 
हितकासी रे! जगदभिनेदन जयकर रे ठहाला, 
दुरित निकंदन स्वामी रे ॥९॥ लोकालोक भ्रका- 
दाता रे उहाला, करता अविचल धामी रे। 
मब्याबाध -अरूपिता रे व्हा, विरू चिदानंद 
रामी रे ॥२॥ वंदित पूरण सुरमणि रे व्हा, 
ए प्रमु अंतरजामी रे। एसे जिन महाराज ने 
रे व्हाखा, चंद नमे सिर नामी रे ॥३॥ 


| काल्य || | 
सलिल ० ॐ हीं श्री प० श्रीमदभिनन्दन जिने 
॑ पंचमी श्रीसुमति जिन पूज्ञा | 


॥ दोहा ॥ 
पंचमजिन नायक नमू, पंचमी गति दातार 1 : 
पंचनाणवर विमर कज, वन विकसन दिनकार ५ 
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॥ राग कैरव ॥ 
चार--पंशची तेरी वैरिणी वाजे रे, 

सुद्धभाव चित्तथिर धरिके र 1 चित्त° ॥ 
पूजो.सुमति जिणंद ॥ सुधभाव० ॥ जिन भक्ति- 
करण रसीरा, रहो परमानंद ॥१॥ खुध भाव० 
1 जिनराज सुमति समंद, करे कुमति निकद्‌ 
॥ खध० ॥ प्रस्ना चरण अरविन्द, वंदे असुर 
सुरिन्द्‌ ॥२ा। सु° ॥ कनकाम तसु युति सोहे, 
भसु सुमंगलानंद्‌ ॥ सुध० ॥ करूणोपङाम रस 
भरिया, चंदे नित रिवचंद्‌ ॥ सुध० 1 


॥ कान्य ॥ 
सलिलचंदन० ॐ हूं श्रीमल्सुमति जिनेन्राय 
चसु उव्यं० ॥ 
छदी पटूमप्रधु लिन एजा। 
॥ दोहा ॥ 


हिव पप्टम जिनवर तण, प्रजन फरो उदार । 
भविचित भक्ति धरी करी, सुग्व संपति करतार 


२६६ '  - पूना संपरह 
॥ राग गड मिभ्रित भीम मल्हार ॥ 
, चाल-मेव वरस सरी कुम वादर करी, 

परमपदे पूवे गिरिराज परि उदय छदि, पिजित 
परचन्द्र॒ दिनकर अनन्ता । चन्द्रपथु चन्द्रिका 
विमल केवल कडा, कितं रोभित सदा जिन 
सहन्त ४१॥ परम ॥ इमतिमत तिमिर भर 
हश्थि पुन भूरि भवि, कुद सुख करिय यणर- 
यण दरिया 1 गहिर भवसिधु तारण तरणि 
युण, धारि भव तारि जिनराज तरिया ॥ परम 
पद्‌० ॥२॥ राखिये आज मोहि छाज जिनराज 
प्सु, करण सुख चरण जिन शरण परीया । 
परम रिवच्ंद्र पदपदुम मकरंद रस, पान नित 
करण तततपर भरिया ॥३॥ परम पद ० ॥ 

॥ काव्य ॥ 
सलि० ॐ हं श्नीमच्चन्दरप्रसु जिने वसु° ॥ 

नवमी श्रीसुविधि जिन पूजा । 

॥ दोहा ॥ 

सुविधि २ समरण थकी, कामित एड पगटाय । 
अतिगहन संसार वन, बहूख अटन मिट जाय ॥ 


रूपि मण्डख पृज्ञा २६७ 


॥ राग कामोद्‌ ॥ 
चार्--चपङ़ केतकि मारती, 

सुबिधि चरणकज वंदिये ए ॥ अयो वं०॥ 
नेदिये अति चिरकाङ । दिव तरवारि निकंदिये 
ए, विधन कद तत्का 1९1 आज जन्म सफरो 
भयो ॥ हां ए स०॥ दीढो प्रन दीदार ततु 
मन हग विकसित भये, जिम कज रुखि दिन- 
कार ॥२॥ अमत ज्र वरसियो ॥ हांष 
अह्यो व° ॥ भवि उरकनेत्र मार । दशन सुर- 
तरु ऊगियो, रिव फर्मो दातार ॥३॥ 


॥ काव्य ॥ 
सलिल० ॐ हीं श्रीमल्सुविधि जिनें० वसु० ॥ 


दद्रमी श्रीश्चीठल जिन पजा । 


॥ दोहा ॥ 
मुक ततु भन शीत्तङ करो, श्रीशीतट जिनराय । 
त॒म समरण जलधारसे, अंतर तपत पलाय ॥ 


८२६८ ˆ पूजा संग्रह . 

` | राग घाटी ॥ 

चार-दादा कुशर सुरिन्द° 
, . मेरे दीनदयार, तुम भये सकर खोक 
ष्रतिफछ । सुणि शीतर जिनवर महाराज, चरण 
शरण र्यो प्रञ्ुनो आज ॥ मेरे दीन० ॥ न 
नमू सह स्विकारी देव, करसुं चरण कमलनी 
सेव. 1 से ॥१॥ जेसे सुरमणि करतर पाय, 
कुण स्ये काच संकट उङ्साय ॥ मे० ॥ तुम 
सम्‌ सरवर अवर न कोय, हैर २ जग निरख्यो 
जोय्‌ ॥ मे० ॥२॥ भ्रू दशेन जदधर घनघोरः 
रुखिय नृत्य करे भविजन मोर ॥ मे० ॥ पद्‌ 


शिवचन्द्र विभ भरतार, अरज एड उर धर्यि 
सार ॥ मे० ॥३॥ 





|| कार्व्यं | । 
सलिल ० ॐ हीं श्रीमच्छीतल जिनेन्द्राय कसु° \ 
इम्यारमी श्रीभ्रयांस जिन पूजा । 


हा 
भ्रीश्रेयांस जिनेन्द पदः नद. य तिःसिखाधार । 
जे नेत्रे मन्न. करे ते शुचि. विधुतार ॥ 


भ्रृपि मण्डरपूज्ञा ९६६ 


1 रग ॥ 

चरु-सोहम सुरपति वपम रुप करि न्हवण,० 

श्नीश्रेयांस जिनेश्वर जगयुरु, इच्छियसदन 
सभंद हे ! जघु वसु विध पूजनसे असचो, उर 
धरि परमानन्द ह। ए समक्षित धर श्रावक 
करणी, हरिणो भवीमन रग हे । विजय देव 
जिन परतिमा पूजी, जीवाभिगम उवंग हे ॥ 
श्री° ॥ १॥ सुस्यिम प्रमु पूजन करियो, राय- 
पसेणी उपांग हे 1 ज्ञाता अगे द्रोपदी भाविका, 
पूजया जिन प्रतिविभ्ब हे 1 जे निन्हव मती 
जिन पूजन उथपै तेह अनंत हे । काल अनंत 
भमतसी भव वनमे, मंदमती भय श्रन्तहे)॥ 
श्री ॥ २१ विष्णु मात तसु जात विष्णु नुषः 
विम कुकंवर दल हे 1 सकल पुरन्दर अमर 
असुरगण, रिरोवरि भ्रु अवतंल हे । इम सुर- 
वरनी परे.भ्रावक जे, पूजे जिन उछरंग है । ते 
रिवचन्छ परम पद्‌ छहिस्ये, निष्चै करि भव 
भगदेगद३॥ श्रो०॥ 
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|| कर्ठ्य | 
सङिङ० ॐ हीं श्रीश्ेयांस जिनेन्द्राय० ॥ 
वारसी श्रीवासुपूञ्य जिन पूजा । 


॥ दुहा ॥ 
हिव वारस जिनवरतणी, पूजन करिये सार । 
भाव भक्ति युत भवि सदादञ्य भक्ति चितधार ॥ 


राग मालवी गौडी 
चार-नव वाड सेती शीर पालो ०, 

संकर जगजन करत वंदन, जथा नदन 
सामि रे॥ देवा० ॥ दुरित ताप निकद्‌ चंदन, 
परम शिवपद्‌ गामि रे ॥१॥ चृपति वर वसुपुञ्य 
नुप कुर, विपिन नंदन जात रे ॥ देवा० ॥ 
सुहरि चंदन नद्‌ नंदन, नंदं मदक्रिय घात रे ॥ 
देवा० ॥ स० ५ २ ॥ वासुपुल्य जिनेन्द्र प्रूजो 
सकर जन महायज रे ॥ देवा० ॥ करत तुति 
शिवचन्द्र प्रभु ए, निखिल सुर सिरताज रे ॥ 

देवा० ॥३॥ स ॥ 
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छ ॥ कान्य ॥ 
सलिरु० ॐ हुं भ्रीमदयासुपूल्य जिनेन्द्ाय वु° \ 


तेरमी श्रीविमरु जिन पजा । 
दहा 


विमर विम प्रथु कर सु फेःमणिन कर्म करो दूर । 
तेरम धरु रमिये सदा, सु उरममिः युणपूर ॥ 


टल 
चा-सिद्धचकर पद्‌ वदो रे ॥ भ 

विमरु चरण कज वदो रे ॥ भविजन 
वि० ॥ वंदनसे आनन्दो रे ॥ भवि० वि० ॥ 
जसु गणधर मुनिवर गण मधुकर, सेवत पद्‌ 
अरविन्दो 1 श्यामा उदर सुकति मुक्ताफर, 
छृतवमां नृप नंदो रे ॥ भवि० ॥ १ ॥ सहूजग 
मंड षिमङ करणु, जिन दासन नभ चंदो । 
उदय भयो भवि मुद्‌ विकस्वा, वर गुण 
रयण समंदो रे ॥ भवि० ॥२॥ यदिभव वंध 
हरण भवि चाहो, प्रसु वंदी चिरनंदो । विम 
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चिदालंद्‌ घन मय रूपी, नित वंदत रिवचंदो 
रे १॥भवि०॥३॥. 
ठ्य 
सङिक० ॐ हीं? श्री मद्धिमर° जिने० ॥ 
चौदमी श्रीभनंत पूजा | 
॥ दोहा ॥ - 
हिव चवदम जिन पूजता, हरिये विषय विकार । 
सो सवियण सुणिये सदा, ए प्रभु सरणाधार ॥ 
ढाल भैरवी 
चाङ-पेचवर्णी. अंगी रची ०) 
पूज करणी श्वसुनी दुरित निवारी ॥ दुरित 
॥ श्रा० ॥ अनंत तरणी हिम किरण तरुण तरः 
किरण निकर. जीता हे भारी.1 अनंत नाणवर 
दशन तेज, पयु सुयद्लोदर हे अवतारी ॥ परू०॥ 
१॥ खोकारोक अनंत द्रव्यं युण, पयाय प्रकट 
करण ह्री । ` ततं अन्वय युत जिन धरियो, 
अनंत नास अति सतुह्यरै ॥ पू० ॥:२॥ सिह 
सेन नृप जैदल. वंदन, करते इन्डवन्द्र सुखकारी! 
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सदि अनंत भंग स्थित्ति धरियो, पद रिवचन्द्र 
विजयधारी ॥ पू०॥२॥ ` 


॥ कान्य ॥ ` ॥ 
सलिरु० ॐ दी ° श्वीमदरनंत जिने° वसु° ॥ 
(नक न प्रीध्ै ४ द 

पंचदञ्चम श्रीधमे जिन पजा । 


॥ दोहा ॥ 
भानुमूप कुरु भानुकर, पनरम जिनसुर सार । 
शोभितसट्रूलगविपिनजन, हरखफलदजलधार ॥ 

। । ॥ टाल ॥ 

चार-घार समीरे जमुना तीरे वसत्ति बने यनमारीरे 

धर्म॑जिनेश्वर धरम धुरंधर, जग वंध 
जगवाला में वारि०॥ सुव्रता नंदन पाप निकंदन, 
परभु भये दीनदयाला 1 मे वारिः धर्म० ॥१॥ 
पसु धीरज यण निरखि असरगिरि, रजि छीन 
अचला धारा ॥ सं वा०॥ जिन गंभीरता चरम 
भधर लखि. किय छोर्कात विद्रा ॥ सें धर्म०॥ 
॥ २ ए जिनं चरण अस्चनने; दहि जिन. 
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पदि अवतारा ॥ मे ॥ करम वेरि दर करि 
अवि छहिस्यो, पद रिवचंढ उदारा ॥ मेँ वारि 
धक्ते० ५ ३॥ 
| ॥ कान्य ॥ 
सलिक० ॐ हीं श्रीमद्धमे जिने° वसु° ॥ 
सोखहमी श्रीश्चान्ति जिन पूजा । 
॥ दोहा ॥ 
अचिसय उदरे अवतरी, शांति करी सुखकार ¦ 
मारि विकार भिटायके, नाम धर्यो शाति सार ॥ 
॥ राग विभास ॥ 
चार-मावधरि धन्य दिन आज सफलो गुः 
रान्ति जिन चंदर निज चरण कज शरण 
गत, तरणि यणधारि, भववारि तारी । कुमति 
जन विपिन जनि, कुमति धन घृतिनि तति, 
छित्तिनि दितधार तरवार वारी ॥१। रां॥ एक भव 
पद्‌ उभय चक्रधर तीथेकर, धारिया वारा 
विघनसारा । सकर मद मार्या, विमछख्युण 
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धारिया, सारिया भक्त वित अपारा ॥ शं° 
॥२॥ हरिण ठंछन धरा, वण सुवरण करा, 
सुरवरा हित धरा गत विकारा । मोहभट धरणि- 
धरगण हरण वज्रधर, कुमुद शिवचन्द्र पद्‌ 
रजनिकारा ॥ ३ ॥ रां० ॥ 
॥ कान्य ॥ 
सखिङ० ॐ ही श्नोप० शान्ति जिने ॥ 
सतरहमी श्रीक जिन पूजा । 
॥ दोहा ॥ 
सतरम्‌ जिनवर दीवसम, मभि भवसागर जाण। 
भक्ति युक्ति नितपूजिये, रहिये अमर बिनाण॥ 
॥ ठाल ॥ 
चार-अरिहन्त पद नित ध्यायः 
कुथ जिणंद्‌ यण गाइये ॥ वारि० ॥ मनं 
वंचित फर पाये रे । प्रभु समरण ख्य खाइये 
॥ वारि० ॥ भविभव तजि शिव जाये रे ॥ 
कुधु° ॥१॥ भवर जगत निज आतमा ॥वाना 


करुण! उर धरि तायं रे । चरणक्ररण उथ- 
२.० 
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योगिता ॥ वा० ॥ यहण्‌ करण कं ध्याये रे ॥ 
वाऽ ॥.कुं० ॥२ा ए प्रम दशन जीसे [वागा 
अनसव रसनो दाह्कये रे । वर शिवचन्द्र पिम 
वधे, दिनि दिन सेम सव्ये रे ॥ कुं ॥२॥ 
सलिक° चं ° ॐ ह श्री प० करथु जिने" वु" ॥ 
अटारमी श्रीभरनाथ निसं पूजा | 
| ॥ दुहा ॥ 
जिन अटार्मो ध्याइये, भषिजन चित्त सस्र । 
करण तीन इककर मुदा, भरतिदिन जय जयकार ॥ 
॥ राग वसन्त ॥ ` 
चार-संग रर्गीही अवे, कुण खेले तो होरी रे 
निज धिमरु भक्ति, अर जिनसे नित 
रमिये रे ॥ निज० ॥ चिजगुण जिन यण तुल्य 
करणकः . चं चर चित हय दमिये रे ॥ नि? 
॥ १ ॥ सुदति युवति संयम -उर धरिके, कुमति 
नारि संग गमिये रे; नि ॥ अनुभव अस्त 
पान करणे, विषय किद्कति.. विख विये रे ॥ 
निज० ॥ २॥.. जिनवर संग रमण दव अनरे, 
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पंक सघन वन धनिये रे। कहे शिवचन्द्र जिनेन्् 
र्मणसे, भवरणनं नहि भन्ये रे ॥ नि ॥या 
1 कन्य ॥ न 
तलिख० ॐ ह श्रीमदप्टादन्च अर जिने° ॥ 
उन्नीनमी तरी मष्टिजिन एना। 
„ ल ॥दोहा॥ 
उगणीस्तम जिन चग्णक्रज, भसग्दाय छयदटाय । 
तषे तपु भवि भमस्ता, अगणिन दुरित विद्धाय ए 
1 रात ॥ 
चान-मसमव्‌ निन तुषार रे पार 
मर्लिजिणंद्‌ उपकारी रे ॥ वाला मद्धि 
॥ हांरंहोरेवा०. व्रारी जाड बाग हजारी 
॥ स्टार मदि ॥ दुभ नर्व गगनांगण 
सहमकिरण अव्रतरो रे ॥ हा म०॥६॥ 
पूय भव पटूमिन्रनरिन् प्रति, वोधितिनधु भप- 
नारीरेव्दा । वेद्यो विरो ननु धार्या.सस् 
संप सुश्ररयय रे ॥ सदार मन्ति ॥२॥ शङ 
नशद दरि चंदन नम्पर. नंदन धरन अनुम 


रे 
म 
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र ऽह!० ¦ संघ चुविध भूरिं खचरगण, प्रणत! 
न्द्र अनुहारी रे ॥ उहा० मस्छि० ॥ ४ ॥ 
1 क्यु | 
सलिखचं० ॐ हीं श्रीमि जिने° ॥ 
॥ दोहा ॥ 
वस्वीं श्रीयुनिसुत्रत जिन पूजा । 
पदमोत्तर वर पद्यनद्‌, मत पर पड समान । 
विंदतितम जिन पूजिये, केवल ङच्छी निधान ॥ 
| राग गरब ॥ 
चार--सुण चतुर सुजाण, परनारीयुप्रीति कबहु नदीं कीन्यि 
मुनिसु्रत जिनेन्द्र सुनिजर ` धरी सुपर 
वर दशन दीजिये ! प्रमु दरद प्रीति निर्पा- 
धिकता, करिये खहिये शिव साधकता 1 तव 
तुरत सिरे रिव बाधकता ॥ १ ॥ म॒०] असत- 
मे साध्यं पणो विसे, प्रभु दशन साधनता 
उरस । तद्‌ मुकमें साधकता मिसे ॥ रमु ०॥ 
भिन्नादि करणता यदि विघरे, एकाधिकरणता 
यदि सुघटे । तद्‌ सुभ शिव साधकता. प्रकटे 
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॥ सु०॥३॥ षएकाधिकरणता सुख करिये 
भिन्नाधिकरणता परिहस्यि । शिवचंद्र विमल 
पद्‌ तव वरिये ॥ मु° ॥ ४॥ 

॥ कान्य ॥ 
सखिख्चं०, ॐ हीं श्रीमुनिघुत्रत जिने वसु° ॥ 


भ्र 
५8 


हइकीसवीं श्रीनमि जिन पूजा | 

॥ दोहा ॥ 
अंतर वैरि नमाविया, तव रुहियौ नमि नाम । 
भविजन ए प्रमु परूजसे, सरीय वंछित काम ॥ 

॥ टाठ ॥ 

चाल-टम अये श्ररण तिरे, तुम प्रमु शरणागत तारे, 

श्रीनमि जिनवर चरण कमलम, नयन 
भमर युग धरिये रे 1 तिण किय युण मकरंद 
पानसे चेतन मद्‌ मत करिये रे वारि चेतनम) 
श्री नभि०॥ १1 एह चरण कज अहनिश 
विकसै, परकज निसि कमङवें रे ॥ वा० प०॥ 
एन वरे वि ठुहिन अनलस, अपर कमठ 
च जवेरे ॥वान्पघ०॥२॥ए पद्‌ कज 
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गुण मधुरसं पीवत, जीव अमरता पवैरे ॥ 
वारि०॥ अवर कल्लर रस सोमौ मधुकर, कज- 
गत गज शङ जवे रे ॥ वा ५०॥३॥ पर 
कज निजशुण रुच्छिपात्र हे, पदकज संष्टु देवे 
रे। ताते पद शिवचंद्‌ जिणिदके, ' अहनिशि 
सुरनर सेवे रे ॥ बात श्री०॥॥ 

. 1 कर्व्य | । 
सटिख० ॐ हीं श्रीं प श्रीनमि जिने वसुम 
वादृखवीं श्रीरेमि जिन पूजा । 

।[ दोहा ॥ 

बावीसम . जिन जगयुरू, बह्यचारी विख्यात । 
इण वंदन चन्दन रसे, पाप ताप मिट जात ॥ 

` ॥ राग रामभिरो ॥ 

चार गात्र दहै जिन मन रगघ्ुरेदेवा 

नेमि जिणंद उर धारिये. रे ॥ उहाङा० ॥ 
विदय कषायं निवारिये रे ॥ वहा०॥ वासियिहां 
रे इहा वारिये।! र जिननेन विसार्य रे 
# ११५ जङृधर जिम प्रसं गरजता रे ॥ब्हाना 
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देरानी ` अमत वरसता रे ॥ उहा० ॥ देस० ॥ 
-चरसता हां रे उंइाखा वरसता, भविक मोर सुनि 
उरुसता रे ॥<२ ॥ समवसरण गिरि परिया रे 
१ ब्हो० ॥. मासंडल चपला - बद्यारे ॥ बारा 
चपेटा तवद्या ॥ ह्यं रे च०॥ सुरनर चातक 
उमद्या रे ॥ ३॥ .बोध्ीज उपजावियो रे 
"उहा०॥ भवि उरक्षे्र वधावियो हां रे ॥ ब्हा° 
धाविथो ॥ भविक सुगति फ पावरियो रे ॥9॥ 
॥ काव्य ॥ 
सिल चं०ॐ हीं मन्नेमि जिने० वसु० ॥ 
तेध्पची। शरीमलसपाश्ं जिन पृज्ा। 
॥ दोहा ॥ 
अश्वेन नंदन सदा, वामोद्र खनि हीर । 
खोक शिखरं शोभे धु, विजित कमं वड्वीर ॥ 
॥ राग कहरवौ ॥ 
चाल-यामे तेरा कछंजा वाजे, 
पास जिणदा पु मेरे मन वसीया ॥पाग॥ 
मेरे मन ॥ भिवकमस्ानन कमर तिमर 
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कर, वर मकरंद पान अति रसिया पास जि” 
॥ १ ॥ वामानन्दन मोहनि मूरत, सकर लोक 
जनमन किय वसीया पास जि०॥ परम ज्योति 
मुख चन्द विरोकित।! सुरनर निकर चकोर 
हरसिया ॥ चकोर ह ॥ पास जि०॥२१ 
अंजनगिरि तनु इति जिन जंख्धर, देशना 
अभ्रतधार वरसिया ॥ धार० ॥ पास जि ० ॥३॥ 
पीय करि भवि चिरकार तिरसिया । मगति 
युवति तनु तुरत फरसिया ॥ पास जिर ॥ 
कुमुद सुपद शिवचन्द्र जिणंदनी । बवारीजाउ 
मन मेरो अति इ उरसिया ॥ पास जि०-॥९॥ 


|| कन्य ॥ 
सजि० ॐ हीं श्रीमदाश्वे जिने० वञ्ु° ॥ 
चौबीसवीं श्रोमदीर जिन पूजा 


॥ दोहा ॥ 
वर इश्वाक्कु ऊर केव सम, चिसखोदर अवतार । 
ए प्रसुनी नित कीजिये, विविध भक्ति सुखकार ॥ 
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॥ राग धन्थाश्री ॥ 

चाल-तेन तरण सुल रां 
चरम वीर जिनराया ॥ हां ० ॥ जिन- 
शया ! मेरे घु चरम वीर जिनराया । सिद्धा- 
स्थ कुर मंदिर ध्वज सम, त्रिदा जननी 
जाया । निरपम सुन्दर प्रस दशेन ते, सक्छ 
रोक सुख पाया ॥ मेरे ॥ १॥ वानर चरण 
अंगुष्ट फससते सुरगिरिवर कंपाया । न्दरमूति- 
गणधर सुख मुनिजन, सुरपति वदत पाया ॥ हां 
रे मेरे० ॥ २॥ वर्तमान शास्तन छखखदायाः 
चिदानंद्‌ घनकाया । चन्द्र किरण यण विमल 
सचिर धर, द्वि्चन्द्र गणि यण गाया ॥ हां 
मे° भ्र० ॥२॥ बरसनंद सुनि नएग धरणि मित, 
्वितियार्िन सनभाया । धवल पश्च पंचमि 
तिथि इानियु्त, पुरजय नगर सुहाया ॥ मे 
॥ ९ ॥ श्रीजिनहर्षं सूरीश्वर सा्हिवः वर खर 
तर गच्छराया 1 श्नेमकोसि साखा सूयण मणि, 


¢ 


रूपचन्द्र उवाया ॥ मेर ॥ ५ ॥ मदापूलजसु 
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अरित पद पूजा करो, सेवत सदा सुरेश ॥ 
अष्ट उव्य छे करी, प्रजो अरित देव । 
पूजत अनुभव रस मिरे, पावो सुख नितमेव ॥ 
प्रथम पद्‌ श्रीकार है, अतिसय जास अनंत । 
तीन खोकना राजी, सेवे सुर नर संत॥ 
॥ ढाल होठीरी ॥ 

घिहारी सुखकर जिनवरकी । सब देवन 
से देव नगीनो, महिमा अधिकी सुनिवरकी ॥ 
च० ॥१॥ कोर ध्यावे हरि हर बह्मा, कोई कहि 
मेरे वाखा जी॥ ब ॥ कोड कहे मेरे चण्डी 
माता कोई कहै भैर कालाजी ॥ब०।२॥ कोहं 
नरसिव देव कूं ध्यावे, कोड कहै मेरे ज्वाला 
जी ॥ बा मेरे परसन तुम दही आः 
वीतराग गुण वाखा जी ॥ब ० ३॥ अवर देव सव 
काच कथीरा, तुम हो अमोखक हीय जी ॥ब० 
राग द्धेष तुम पास नहीं दै बास परिसह 
धीरा जो ॥ ब० ॥६॥ तेरी सुरतकी बिहारी; 
च्या कहु अजब अमीराजी ॥ ब० ॥ कोड 
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देवता हाजर रहता, अणहुते वडवीरा जीं 1०५ 
जगजीवन जगरोचन करिये, तुम सम अवर 
न धीरा जी॥व०॥ तेरे युणको पार न 
पायो, सुरनर राय वजीरा जी ॥ब०६॥ वारे यण 
प्रस उपर सोहे, दश्च अरोक उदारा जी ॥व०। 
तीन छत्र भासंडर पठे, ध्वजा फरक रही 
सारा जो (०७ प्रष्वी पीठ सिंहासन ऊपर 
राजत हो वडवीया जी ॥ व° ॥ पान षट 
करके वहु सोभित, राजत दो यण पूरा जी 
॥ व° ॥ ८ ॥ सहस जोजननो उ उष्वजा, प्रमु 
आग चात सारा जी 1 व०॥ महा गोप 
महामाहण करिये, नियामक सथवारा जी 
॥बा६॥ रसे अरिहंत पदकी महिमा, सुणियो 
तुम सव प्यारा जी ॥च०॥ तीनरोकमें 
इनका भंडा, पूजत है इकतारा जी 1व०॥१ना 
अष्टद्रव्य से पूजा करतां, सदा हवे जयकारा 
जी ॥ व०॥ धरमविशारु दयार पसाये, सुमति 
कहे युण सारा जी ॥ च० ॥१९१॥ ॐ हीं पर- 
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साप्य प॑चपरमेष्टीमहामन्त्रसजाव अरिहंतपद 
अष्टदरग्यं यजामहे स्वाह ॥ 
अथं बीजी चिद्धद्‌ पूजां |. 
॥ दोहा ॥ 
द्जी पजं चिद्धकी, कये भविक गुणवत । 
धजा चटाको भवस्व, छा वरण मतिषंत ॥ 
खण इकतीस विरयजवा, तीनलोक. सिर छत्र । 
अनत चतुष्टय धारता, जयजीवन जगमिघ्र ॥ 
। 1 इले 1 . । 
 , .-चार-भवि पनरम एद गुण गना 
,.. भवि सिद्धिपदके यण गाना ह्यो ॥ भर ॥ 
दनरे मेढे दिद्ध विराजे, भवि उल. चिन्मे 
खाना हौ ॥भगौसि०] जिन्‌ जिन तीरथ अतोरथ 
कहीये, अन्य संछिग काना हो ॥ भअ° स्ति 
1९॥ स्त्री पुरुषादिकू लिगे जाये करद्य ` नर्पे्तक 
गाना हो ॥म० सि० पप्रत्येकयुद्ध ने-खहसंवद्धाः 
कद्ध चोधित सु्र॑ाना हो ॥भन्सि०-71२रा एक 
अनेकं कल्या एक समये, युर मुखथी सुद्ध पाना 
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हो ॥ भ० सि० 1.अष्ट सिद्धि नवनिधिके दाता 
ठम हो देव निधाना हो ॥ भ० सि०1॥३॥ 
सादी अनंतं तुम सुखके भोगी, जोगीसर ख्य 
छाना दहो ॥ भ० सि ॥-राब्द्‌ रूप रस गंध 
फरसर्कु, जीत भु सुनी. माना हो ॥ भ° ति° 
॥8॥ अन्यावाघ सुखके तुम रसिये, भव्य सकर 
सुख दाना हो ॥भ० सि ॥ घाति अघाति दर 
करीने, जोतमें जोत समाना हौ ॥म० सि०५। 
पेताीस छख जोजन रिष; उज्जर, घरण 
कहाना हो एम° ज्ि०॥ उपर जोजन माग 
चोदसमे, सिद्ध घञयु ठहराना ह्यो एम सि०६॥ 
तिहां श्रीसिद्ध सदा जयवंता, परम युर परधाना 
दो ॥भ० सि अनंत गुणाकर ज्ञान दिवाकर 
इनके युण नित गाना हये भम° स्ि° 9] ख्वधि 
रिद्धि सव सिद्धिके दाता, परमं उष्टस्युखदाना 
हो ॥भ० सि०॥ धरमविद्ार दयार पसाये, 
सुमति के बुधाना ह्यो ॥भ० सि ८॥ ॐ हीं 
परमात्मने सिद्धपदे अष्टद्रव्य यजामहे स्वाहा । 


३२० पूजा संग्र 
तीजी अचां पद परज्ञा । 

| दोहा ॥ 
हीज्ञे पदु नित नमु, आचारज यणवान। 
गुण छन्ती विराजता, जिनवरके परघान ॥ 
परतिरूपादिक युण करी, रजे सूर समान । 
जातिवंत कुख्वंत हे, नहि विकथा नही मान ॥ 
अव्य सक्र तावा, दे साचो उपदेशा । 


छुमति सदा दूरे करे, सुमति पे हमेदा । 


द्धि सिद्धि कारण पूजिय, पीले रंग प्रधान । 
गणधारक यर गछपति, जुगप्रधान सुजान ॥ 
| इदा2 ॥ 
चाक -मही जिनंद सुखकारी रे बाला 

आचारज सुखकारी रे, रे, वाडा ।॥आ०॥ 
युण छनत्तीस विराजे जेहनाः परम परम उपगारी 
रे ।वाजआ०1९। पंचाचार विराजत जगर्मण, सहस 
किरण अवतारी रे वा आर परतिरूपादिक 
युण जसु छजे, मोद माया परिहारी रं ॥वा 
आ २] राग द्वेषः दूर निवार, समता रस 
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भंडारी रे ॥वा० आ०॥ क्रोध मान माया नहि 
जिनके, विकथा दूर निवारी रे ॥ वा०आ०२॥ 
तेज करी सूरज सम सोभित. मिध्यातमके 
वारी रे॥ वा० आ०॥ क्षमा अधिक जगमें 
जसु राज्ञे, विपय विकार निवारी रे ॥ वा आ 
३॥ हदय गंभीर महाय निरमर, रूपाधिक 
मनुहारी रे ॥ बा० आ०॥ देस जात कुर 
उत्तम जिनके.मोद्या सव नर-नारी रे ॥ वा० आ० 
1 £ ॥ सुस्वर नरवर सेव करत है, जय जय 
तुम सुखकारी रे ॥ वाल आ० ॥ मीटी अग्रत 
वाणी वोट, सणतां हरप अपारी रे ॥ वा० आ० ॥ 
। ६॥ पूरव चवद्‌ भण्या श्ुतसागर, खवधि 
अराइस धारी रे ॥ वा० आ० 1 उव्यानुजोगी 
चरणातुजोगी, करणानुजोगके धारी रे ॥ वा० 
आ० ॥७॥ गणतानुजागरू धरमानुजोगी 
जाण आगम सारो र 1 वा आ०॥ धम 
भरभावक एह कटी, सुरि संत्रके धारीं र्‌ ॥ वर 
आ०॥ ठ ॥ गणधारो गभार धुरंधर, सारण 
= 
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वारणकारी र ॥ बा० आ०॥ ज्ञान उजागर 
विद्यासागर वारी जाडं वार हजारी रे॥वा० 
० \॥\६॥ धरमविशाङ दयाल पसाये, 
सृति कहे जयकास रे ॥ वा० आ०॥ पसे 
गोतमस्वामी किये, प्रजो कर इकतारी रे ॥ 
वा० आ० ॥ १०॥ ॐ हीं परमात्मने आचाय- 
पटे अष्टद्रव्यं यजामह स्वाहा ॥ ३ ॥ 
चोथी श्रीउयज्छाय पद्‌ पूजा | 
॥ दोहा ॥ 
श्री उवञ्भ्ाया वंदिये, पेम धरी मन रंग। 
चोथे पदमे सोभता, पूजो धर उदछछरंग ॥ 
नीरं वरण ध्वज सुन्दर, धर छवो शुभ थार । 
अष्ट ढव्य छे करी, सेवो दीन दयार ॥ 
॥ टाल ॥ 
चारु-जिन गुण गाना श्रत अमृत, 
श्री उवन्फाया भयहरणं, मयहरणं रे देवा 
भयहरणं ॥ श्री ॥ परिहर विषय. विकार ` 
पकारं, ए युर हे अस्रण सरणं ५.श्री० ॥ १॥ 
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यण पचवीसर विराजत सुन्दर, देखत सवको 
मन हरणं ॥ श्री ॥ तेज पंज रषि शशि सम 
दीपत, मिथ्या तम द्रं करणं ॥ श्री°॥२॥ 
सूत्र अथ दाता जगमहि, सुनि मानसम जय 

रणं ॥ श्री ॥ सारण वायण चोयण करता, 
पडिचोयण वकि आचरणं ॥ श्री०॥ ३॥ दादश 
अंगं पद्या श्रतलगर, सुमतीधर मती हरणं 
।श्री ०॥ अनिस्तय विद्या चरण जोगे, जिने रासन 
उन्नति करणं ॥ श्री० ॥ ॥ धरम पभावक है 
उपगारी, ठेस युर तारण तरणं ॥ श्री° ॥ तप 
जप आदिकनी खप करता भव्य सकर 
निस्त्तरणं ॥ श्री° ॥५॥ नदविध बह्मचर्के 
धारक; दसतरिध धिनय सदा करणं ॥ श्री° ॥ 
माया ममता दूर निवार, द्वादस भेदे तप धरणं 
॥ श्री° ॥ ६ ॥ शिष्य वरगछु ज्ञान दनद, 
मूरख थी पंडित करणं ॥्री°॥ जगजीवनके हो 
भरतिपारक, सुम विन अवर न आभरणं } श्री 
॥७॥ विन कारण जगमे उपगारी, धन धनतुमगी 
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आचरणं ॥ श्री ॥ पंच परमेष्टी महासंत्रको, 
हृष्ट सदा दिखमें धरणं ॥ श्री 1 = ॥ धरम- 
विशाल दयार पलाये, खमति करे तुभ नित 
वरणं ॥ श्री ॥ नवनिध अडसिध मगलमाला 
पूजत जगे जस वरणं ॥ श्नी° ॥ ६ ॥ ॐ हूं 
परमास्मने सकर पाठकशजाय अष्टद्रञयं यजा०। 
अथ साधुपद पूजा | 


॥ दोहा ॥ 
पचम पदे सोभता, साधु सकट गुणवत । 
- गुण सतवीसर विराजता; महिमावंत मर्हंत ॥ 
स्याम वरण मुनिवर कल्या, तप करवा अति सूर। 
विक कमल ध्रतिबोधता धरता निरमल नूर प 

| ठाठ ॥ 

चारु-सदा सहाई कुसस्प ०, 

सदा सहाई वीर पटोधर, सुणियो भविक 
उदार ॥ मखाजी यर, स° ॥ सुधरमस्वामी 
अंतरजामी, तसु नंदन सुखकार ॥ भ० ॥ जंबू 
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आदिक रुण के सागर, ते प्रणमुं हितकार ॥ 
भ० ॥ स° ॥९।1 पमवादिक सय पांच उदाराः 
प्रतिवोध्या सुखकार ॥ भ ॥ सिज्जंभव आदिक 
जे सूरी, तेहना शिष्य सुविचार ॥म्‌० स०॥२॥ 
थूखभद्र मोटो ब्रह्मचारी, दुर दुकरकार ॥भ०॥ 
सिह युएा वासो ज मुनिवर, भापे दक्र कार 
॥भ० स० ।३॥ वज्रङ्कमार वड़े उपगारी, 
प्रतिवोध्या नर नार ॥भ०॥ श्रीसिद्धसेन दिवाकर 
स्वामी, राखी जगमें कार ॥ भ> स०॥ ४॥ 
विक्रम आदिक प अटठरे, प्रतिवोध्या सुखकार 
॥ भ० ॥ एक तीरथकूं परगट करके, युरु चरणां 
बरत्तधार ॥भ० स ॥५॥ वङि जिनभदर खमासण 
किये, वर्णी कारक जेह्‌ ॥भ० स ० पन्नवणा 
वि सूत्र ना कारक, एयामाचारज तेह ॥भ०स° 
1६1 देवहीगणो ए सवने मोटा, राख्यो ज्ञानज 
सार ॥भ०॥ सूत्र ताडपत्रे धर राख्या, जेषरमेर 
मस्र ॥ भ० स० ।ज! अभयदेवसूरौ उपगारी, 
नव अंग रीकाकार ॥भ०॥ हेमाचारज है बडभागी 
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जिण कोनो हेमनो मार ॥म०्सन्पद)। 
ङुमारपाखने जिण प्रतिवोध्यो, साखी धरमनो 
रख ॥भ० ॥ श्रीजिनदृत्तसुरीसर मोटा, श्रावक. 
किया सवा रख धभ° स० ॥६ रतनप्रभपूरी 
उपगा, ओस्यानगर मार ॥ भ०. ॥ जिहाथी 
जेन धरम विस्तरिथो, मोरो कियो उपगार 
॥भ० स० ॥९॥ इत्यादिक युणगणके दरिया, 
सेबो भविक उदार ॥म०॥ दंडण आदिक महा 
तपक्तूराः नाम लिथां जयकार ॥भ० स° ॥१०॥ 
गजसुकमारु महामुनि वंद, भाव करी इकतार 
॥भ० ॥ घन धन्ना अरू साटमद्रनी, कोनी 
करणीसार ॥ भ० स० ॥ ११॥ खंधकसूरिना 
रिष्य पांचसे, सूरवोर बतधार ॥म० ॥ प॑चस 
` पदमे ए सुनि प्रूजो, सदा हवे सुखकार ॥भ० 
स० ॥ १२ ॥ पंचम आरे छेहडे हयोसी, दुपसह 
सूर दयाल ॥म० ॥ इत्यादिक ए द्वीप अटोमं 
बहू साधु कृपाङ ॥ भ० ॥ स ॥ १३॥ धरम 
विशार दयार पसाये, पूज रची सुखदाय ॥म०॥ 
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सुमति कै ए पंच परमेष्टी, कामधेनु कहवाय 
पम सर ए १९ 
॥ ठाल दूज ॥ 
चाङ-पणिहारीकी 
सुण प्याराजी, सुणतां आसीस्वाद ॥प्याराजी; 
धरम सनेही साधुजी ।'खुग। करता पर उपगार 
॥प्या०॥ खाङच छखोभ न जेहने, सृ° नही राखे 
देष गार ॥ प्या० 1 ममता साया छोडीने; 
स० 1 धारं रत॒ सुषठकार ॥ प्या० ॥ ९॥ गाम 
नगर पुर पारणे, सु° 1 करता धरम व्यापार 
। प्यार ॥ राग द्वप सुनिराजने, सु° । नदीं 
कोई विषय विकार ए्या० ॥२ ॥ उपगारी सिर 
सेहरो सु° 1 कुमति करे परिहार ए्या०। विन 
कारण मुनिराजजी, सु° । भव्य जीव हितकार 
॥ प्या० ॥ ३॥ ज्ञानी ध्यानी सूरमा, सु०। 
महिमा करत नरेख ॥ ण्या ॥ वाणी अग्रत 
सारसो, सु । सुणतां हरप हमेस ॥ प्या० ॥ 
४ ॥ अनेकं जीव प्रतिच्रुश्तिया, सु° । धरम तणा 
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परघान ।प्यागा साथा न करे सधुजीः सु०। 
नहं विकथा नहीं मान ॥ प्या ॥५॥ पंच 
प्रहा्त धारता, सु०! पटकाया प्रतिपाट 
॥ प्या ॥ दोष वथांरीस राखत, । सु° \ एसे 
दीन दया ॥ प्या० ॥ सुमति धारक पांच, 
सु० । युपतीना रखवार ॥ प्या ॥ ६॥ उदं शक 
आदे करी सु< । ृतकडने वख दत ॥ प्या० ॥ 
सिज्यातर यय पिडकु, सु° । नहीं धारे अवधूत 
॥ प्या० ॥७] वासी विद्र ने खाङ्ता स्‌०। न 
लगावे कोड दोष ॥ स प्या० ॥ कुवचन 
केहनो सांभरी, सु० । न धरे मनसे रोष 
॥ प्या० ॥८॥ मधुकरनी परे माङता सु° । 
उच नीच कुखर्माह ॥ भ्या ॥ इयांसमिति 
सोधता सु° । ठेता धमं नो दाह ॥ प्या ॥६£॥ 
जयणा कर कर चारुता, सेवे निरस आहार 
प्या० ॥ छाघे माड दे देहे, सु° । अणङापे 
तपधार ए्या० ॥१०॥ ओसर मोसर देखने, सु । 
रस टंपट नहीं होय ॥ प्या० ॥ किर्या करता 
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साधुजी, सु° । आर्स न करे कोय 1 प्या० 
॥ ११ ॥ परिसह जीते आकरा, सु० । करम हे 
सब दूर ॥ प्या० ॥ मुनिवर मधुकर सम कट्या 
सु°। दिनि दिनि वधते नूर ॥ प्या० ॥१२॥ 
जंगम तीरथ सारखा, सु° ! धरम तणा आधार ॥ 
प्या ॥ एहवा मुनिवर प्रूजतां, सु ॥ पावे 
वंछ्िति सार ॥ प्या० ॥ १३॥ धरमविगाख 
दयाख्नो, स०। समति कटे करजोड्‌ ॥ प्या०॥ 
एहवा श्रीमुनिराजजी, सु० । मुक माथेका मोड 
॥ प्या ॥ १६ ॥ ॐ हीं परमात्मने सवं साधुभ्यो 
अष्ट द्रव्यं यजामहे स्वाहा ॥ 

1 करञ्ं ॥ 

॥ दोहा ॥ 
अव हे पूना कटसकी, सुणीयो चम नरनार । 
साभखतां सुख पामसो, सफर टसी अवतार ॥ 
फेस्ी डाम मोहनी, सभा सह॒ हरखाय । 
सवो जगतकी मोहनी, ए जग सार कटाय ॥ 
मन मांह सिरदार दहै, पंचपरमेष्टी पह) 
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सरदारथ सिद्धी कष्य, गणधर गौतम जेह ॥ 
जेहने णनी आस्ता, वेहने एह सहाय । 
भागहीन निखुद्धिकु होत नहीं फर दाय ॥ 
{1 उल टेन तथा उत्तर ॥ 

चंगीपे चमी कोन जगतको मोहनी, चंगोमे 
चंग जान जिणंदपद्‌ मोहनी ॥ १॥ सुखा 
जगतमें कोन कहो मन भावना, सुखी वो ही 
संसार परमपद भावना ॥ २ ॥ सव देवनमें देव 
वडो कुण जाणना। सव देवनमें देव वड़ो जिन 
जाणना ॥ ३ ॥ सवमे मोटो कोन कहो मेरो 
साजना । सवम मोटो होय क्षमा युण साजना 
॥ ९॥ सव्रमे मोटो ध्यान कहो कोन साजना। 
सवते मोटो ध्यान सकट तुम जाणना ॥ ५॥ 
धरम बडो जग मांह कहो इण जाणना । दया 
धरम जगमांय बडो है साजना ॥ ६॥ सव र्तमं 
रससार कहो कुण साजना । सव रसमें वेराग 
चडो तुम जाणना ॥। सब रमणीसें सार कहो 
कुण साजना ! शिव रमणी है सार सुनो मेरे 
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साजना॥ < ॥ दान बडो इण होयं कहो मेरे 
साजना, अभयदान सरदार सनो मेरे साजना 
॥ & ॥ शिवरमणीको नाथ कहो कुण साजना, 
रिव रमणको नाथ सर सिद्ध जाणना ॥१०॥ 
धरममें मोटो कोण कहो मेरे साजना, धरम 
मांह सुभ भाव सुणो मेरे साजना ॥१९॥ दाता 
किये कोन कहो मन भावना, यरु वटे दातार 
धरम धन पावना ॥ १२॥ मोटो जगमें कोन 
कटो मन भावना, सीटी जिनकी बाण धरो 
चित चाहना ॥ १६॥ मीढो दाख खनुरके मीटी 
चाहनी, जिणते अधिकी होय वाणो जिनरायनों 
॥ १९ ॥ सत्र व्रतं कुण सार कटौ मेरे साजना, 
सव बतमें चरत सार चोथो त्रत जाणना ॥ १५॥ 
खरतर गच्छति चंद सूरी्वर सोहता, सकलः 
वरिम युण गेह भविक मन मोहता ॥ १६॥ 
प्रीतस्ागर गणि स्ोप्त सक गुण राजता, 
अग्रत उदार वाचक छाजता ॥ १७॥ पटक 
परधान क्षमा युण सारता । तघ्ु सुत धरम 
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विदार सुनित्रत धारता ॥१८॥ सुमति के यण 
सार सिक मन सोहृता 1 बीकानेर मस्र सकठ 
सन सोहता ॥१६॥ संघ सकर सुखदाय सेवो 
शञ्ु भावस 1 पूज स्वी चित छाय अधिक 
चित चावस ॥ २० ॥ संवत सय उगणीस्तके 
तेन जाणोये, माहा सुद्‌ चवदस वार मंगल 
सन आणिये ॥ २१ ॥ भणतां युणतां एह सदा 
सुख पामसे, घरघर मंगर मार हवे जिन नामसे 
१२२॥ इति पंचपरमेष्टी प्रूजा संदरणम्‌ ॥ 





सुनि चतुरसागर छत 
शीः क्हछकनफकि पज्छ 

प्रथम जर पूजा 
सरस्रती जगदीश्वरौ, श्रुत देवी सुखदाय । 
जिन मुख उदहुभव भारती, नमो शारदा माय ॥१॥ 
वधमान जिनवर नम्‌, जिन शासन सरदार । 
विघ्र हरण मंग करण, नम्‌ संज नवकार ॥२॥ 
त्‌ दायक सोवन रुरू, वाक्‌ करू प्रणाम । 
दीवारी पूजन स्च, वीर जिनेश्वर नाम ॥३॥ 
पूजा रिव सुखदायिनी, कहस्‌ं सूत परमाण ! 
शासनपति महावीर के, पूजो छह कल्याण ॥४॥ 

॥ सोरठ ॥ 
जङ्‌ चन्दन वरषएूख, धूप दीप अक्षत महा । 
नेवेय फर पटकरूल, ध्वजा अघं आरात्रिका ॥५॥ 

॥ दोहा ॥ 
उत्तम जर कला भरी, पूजो त्रिशखानंद्‌ 1 
निर्म होवे आतमा, दिन दिन दोत आनंद ॥६॥ 
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॥ कव्वाली ॥ 

( राम कटने का सजा जिसक्री जवां पर्‌ आ गया ) 
आज में आथा रारणसे, नाथ करुणा कीजिये । 
कठिन कर्म वें पड़े कौ, खाज अव रख लीजिये ॥ 
जातिकी एक अह्यणी थी, देवानंदा नाम था। 
ऋषभद्‌चकी वो वध्र थौ,विप्रकख उजला दिया 
शुक्छ छट आसा की, रात्रि पट से छा रही । 
देवानंद्‌ा ब्मणी ने, अल्प निद्रा ठे छई ॥८॥ 
माता बना आपने, उसके उद्र अवतार ठे । 
दिवस व्यास्ीरहे उनके,मनोगस्थ सब फर चरे ६।॥ 
इन्द्र के आदेदा से, इरनेगमेषी आपरे। 
उस बाह्यणोकी कोखसे,सिद्धाथंके घरमे धरे॥१०] 
शास्र इक्तको गभंहर, कल्याण कह अपना खया । 
आपने उक्ष ब्राह्मणीका, नाम यजरामर फिया॥१९१। 

चार-किसते करिये प्यार यार खुदगरजन जमाना दै । 

हा्वीर जिनचंद्‌ नंद सिद्धारथ राजा के । 
म्राणत स्वभे खोक से आष, क्षत्रीकंड नगर 
मन माए! त्रराखा उदर अवतार लख्यो 
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नंदन महाराजा के ॥९२॥ आशिन वदि तेरस 
दिन आए, माता उदर गभ कहलाए । धनद 
देव भंडार भरे, ततक्षण महाराजा फे ॥१३२॥ 
सपन चतुदश मात निहारी, सचराचर सव भष्‌ 
सुखारी 1 घर घर मंगरुमार होत, दिन दिन 
महाराजा के ॥१४। चेच सुदी तेरस दिन आया, 
तीन छखोकं सें आनंद छया । जन्म रीन 
महाराज धरे, सिद्धार्थ राज्ञा के ॥१५॥ सकर 
सुवन में कर उजिवारे, दास चतुर के कारज 
सारे! करे जन्म अभिवेक सुरार, पति 
महाराजा के 1१६ ॥ 
( चार इन्द्रमभा ) 

पाप कमे सवि धोवन कारण, शुद्ध चेतन 
परकास 1 जर पूजन कर शासनपति की निर्मल 
आतम मास 1१ 

( राभिनी भेरवी व्रितार ) 

ध्रसुजी को सुरपति स्नात्र करे, सुर नर 

सवि खुख पावे ॥ उत्तम कटश सुवणं रजत के, 
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नीर सुगंध सरावे । प्षीरोदक गंगोदक आने, 
सर्वोषधि जल रवे 1१ तीर्थोदक वर 
प्द्मद्रोहक जरु अभिकेक करावे । कल्याणक 
अभिक करे जो, दास चतुरयुण गावे ॥ १६॥ 
॥ ठलोक ॥ 

वोरः सवं सरा सरन सहितो, वीरुधा 
संश्रिताः । वीरेणासिहतः स्वकमं निचयो वीराय 
नित्यं नमः ॥ वीरात्तीथमिदं प्रवृत्तमतटं वीरस्य 
घोरं तपः । वीरे भरी धृति कीति कान्ति निचय 
श्री वोरमद्रदिराः ॥२०॥ 

ॐ हीं परसपरसात्मने अनन्तानन्तन्ञान 
दाक्तये जन्म जरा परल्यु निवारणाय श्री मन्महावोर 
जिनेन्द्राय जटं यजामहे स्वाहा । 





द्वितीय चन्दन पूजा 
॥ दोहा ॥ 
केदार चन्दन प्रगमदा, अंबर ओर बरास। 
खेद प्रूजी सिद्धाथ सूं, महावीर हरि रास ॥. 


शासनपति पूजा ३३७ 


( फितनीक दूर्‌ तेरी कानी रे पडे) 

शासनपति महावीर रसीरे, शासनपति 
महावीर रसीरे । छप्पन दिक्छरुसारी यण गवे, 
आवे जिनवर तीर रसीरे ! चौसठ सुरपति 
पांडक वन मे, पूजे जिनवर वीर रसीरे ॥ २॥ 
ताछ मृदंग दु'हुभि वाजे, सरनाई गंभीर रसीे। 
तथेह तान करतसूं वनिता, तीर करे प्रु तीर 
रसीरे ॥३॥ देव सकर सुरनाथ हकृम से, खावे 
तीरथ नीर रसीखे। घसि चन्दन घनसार 
वेपन, छे सुरवर धीर रसीरे ॥९।॥ शक 
इन्द्र पड़ गये संगयमे, देखा वाल शरीर 
रसे । संय मोचन चरण परस से, मेर 
चायो धीर रसीखे 1५1 थर२ कांप गये सुरपति 
सुर देखि अतु बख्वीर रसीखे । दास चतुर 
अव भरुक पूजे, क म चंदन सीर रसीे ॥६॥ 

( चार इन्द्रमा ) 

शुद्धातम चंदन करि धिसिये, ज्ञानादिक 

यण साथ । सौरभ प्रगटे सकर खोक के, होय 


निरंजन नाथ ॥ ७1 
२ 
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( रागिनी त्रिताङ ) 
भक्ति वारे ! शास्तन नायक, सेव अव पज 
निरंजन देव 1 केशर चंदन म्रगमद भेली, ओर 
वरास भिदेव } कऋमजानं कर कंघरास्तमार गल, 
नव अग पूजन भेव ॥दा मेरो साहिव प्राण 
पियारो, जो हे देवाधिदेव! याके अग परस 
सख उपजे, वो मुख कहि न सकेव ॥६॥ प्रमु 
गतरागी अदुभुत रामी, यह आश्चयं केव । 
हे अनियारे अंखियन वारे, दास चतुर 
सुखदेव ॥ १०॥ 
॥ उलोक ॥ 
वीरः सवे ॐ हीं परस परमात्मने अनन्ता- 
नन्त ज्ञान शक्तये जन्म-जयरा-स्रस्यु निवारणाय . 
भीमन्महावीर जिनेन््राय चंदनं यजामहे स्वाहा 1 
ततीय पुष्प पूजा 
-॥ दोहा ॥ 
अपतित भूमि सुगन्ध शुभ, धौत प्रमाजित फूल । 
पंच वरण खाजन भरी; पूजन समक्त मू ॥ 


शासनपति पजा २३३६. 
८ दिख्दार्‌ यार गवरू राखु धघट कापट रमे) 
सुनिये विनय हमारी; महावीर नाम वारे । 
हम वार मित्र आये; आज्ञा पिता की पाए । 
खेखन कँ जीव जाह; महावीर नाम वारे ॥१॥ 
आधी असोक वारी; उसमे खिखी है क्यारी । 
फलन वहार न्यारी; महावीर नाम वारे ॥रौ 
चङे सखा बुखाए; वनवारिका में आये । 
फूरन फे हार पाए; महावीर नाम वारे ॥२॥ 
अन्नान का पठाया, सुर एक मूख आया । 
करि नाग रूप धाया; महावीर नाम वाजे ॥४॥। 
आके सखा पुकारा; आता हे नाग कारा । 
सनके उशछरार डारा; महावीर चाम वारे ॥५ा 
पुनि कीन दुष्ट माया; प्रस ने उसे दवाया। 
अव दास शिर नमाया; महावीर नाम वारे ॥६॥ 
८ हनदर सभा ) 

हृदय कम स्थित परमेश्वर; विदानंद्‌ भगवान । 
वाके युण कुसुमावरी करके; पूजन सकल 
सुख दान ॥७ो 
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८ राग माख्वी गौडी ) 

धूज हो कल्याण पु का; सकर सुर सुख 
दायये देका! पंच सायक इःख दायकः; नाञ्च 
तसु ह्ये जाय ये देवा; नाश 1 मालती मचकंद 
द्सणो; केतकी सरसाय ये देवा; केतकी० । 
पडल चंपक मोगरा सत्ती; बोलश्री वराय ये 
दवा; बो०।६।! पांच वरण प्रमोददायक; सम 
घन वरसाय ये देवा; कसम ० । भक्ति भाव 
प्रमोद करके; सरस दाम वनाय येदेवा 
सरस ० ।१०। नाम सेये प्राण जीवनः; देख मन 
हृख्साय ये देवा; देख० । चलतुरसागर दास ने 
अब; लियो हृदय खगाय ये देवा; लियो ० ॥११॥ 

| टठोक ॥ 
वीरः सवे० ॐ हीं परम परमात्मने अनन्तानन्त 
ज्लानराक्तये जन्मजराम्रस्यु निवारणाय शभ्नीमन्‌ 
महावीर जिनेन्डाय पुष्पं यजामहे स्वाहा 
चतुथं धूप पूजा 
॥ दोहा ॥ 

शुद्धौषध चूरन करी; ढब्य सुगन्ध मिखाय । 
प्रमु सन्मुख करिये हवनः; कम समिध ज्ञ जाय । 


शासनपति पूजा ३४१ 
( उद्धवजी कव दशन दगे व्॑ी को वजाने वाले ) 
सायां अव कव मिना होगा; कहै 
नंदीवर्धनं भाई ॥ तुम संयम मारग में जाते; 
हम उपर दया न छते । अव काह करें हम 
नाथजी; ना रहे पिता अरु माई ॥२॥। मिगसर 
दी दशमी आई; इन्रादिक इन्द वधाई 1 अव 
संयम छेते सांडयां सव जीव को सुखदाई ॥३॥ 
यह संयम मारग वंका; नही उसमें कुछ भी 
शंका । यह्‌ नही सोवनी रंका; कई कष्ट परे 
दुखदाई ॥9॥ संसार सकर दुख खानी; कद 
मरे जारहे प्राणी । यह्‌ सांची दिधि तुम 
जानी; इस कारण चले दूराई ॥५॥ धु संयम 
लेकर भारी, सवि कमं समिध क जारी । कहे 
दास चुर चटिहारी; कर जोरि चीर जिनराई। ६1 
1 ईन्द्र सभा 
अष्ट कर्म वनदृरह करन चन, हे तप अग्नि 
समान । पिडि पाच करि धप करेसो; पवे 
निमल ज्ञान ॥ ७ ॥ 


३४२ पूजा सग्रह 
( रागनी एमन कल्याण; धीमे त्रिताटे की टुमरी ) 
तू ईश्वर प्राणपति मेर; ओर न कोई 
सहायक मेरा । त्‌ ही जगतारक्‌ हुःख निवारकः; 
असरन जनको सरन है तेरा ॥ कृष्णाय अरु 
श्रभमद अंबर; छदे घनसार खोवान सुगहेरा ॥=॥ 
धृप करो पु सन्पुख तोर; सरस सगथ अति 
सख देश 1 दात्त चुर क पार उतारोःमेंदह्ं 
पथु शरणागत तेरा ॥ & १ 
वा । टलोक ॥ 
वीरः सवे० ॐ ही परम परमात्मने अनन्तानन्त 
ज्ञान शक्तये जन्मजयमरस्यु निवारणाय श्री 
मन्महावीर जिनेन्द्राय धूपं यजामहे खाहा । 
पचम दीप पूजा 
॥ दोहा ॥ 
शुद्ध हवी शुभ पात्र में, शुद्ध वतिका जोय । 
करि दीपक पूजे प्रम्‌, मोह तिमिर क्य हेय ॥ 
। ( रागनी माड ) 
महावीर पम्‌ ने तप संयम दीपाया हेजी । 


शासनपति पूजा ३४३ 


वाह वाह वाह जीदहोहोदहदोहो महावीर प्रस 
मे 1 चंडकौशिक फणी आयके, दियो आपके 
डंक । महाराज उसको अष्टम खर्म पठाया हे 
जी वाह ॥२ शूक हस्त धर हे दल ने, दिये कष्ट 
अति घोर 1 विहारी उसको सिद्धार्थ सम- 
साया ह जी बाह ॥३॥ संगम सुर एक नीचने 
दिये घोर उपसं ! सुरराज उसको सुष्दर मार 
भगाया हे जो वाह ॥९ कानो में कीं दई, 
गवरी नीच अजान 1 जिनराज उस पर शान्त 
भाव द्रसाया है जी वाह ॥५॥ तप दीपक दीपाय 
के, मोह तिभिर क्षय कीन । महावोर श्रु के 
दास चतुर, गुण माया है जो बाह ॥ ६ ॥ 
( इन्द्र मभा) 
चेतन पाच सुकमं वतिका, दुखद्‌ कमं हवि 
होय 1 ज्ञान ञ्योति प्रगटे तनु भीतर, तम 
अज्ञान को खोय जा 
(रागनी भैरवी ) 
प्राण मेरे ल्यो सुप्रदीपक आज, साहेव गरीव 
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लिवाज ॥ तू परमेश्वर जगदीश्वर, तु ही सुधारन 
छाज । तेय अखियन परमे वारो, जाऊं हं 
सहर ॥य॥ लससे मेय म्रेमदटेख के, होय 
छम को साज । अव जो साहेव प्रेम मिटादोः 
तो मुर्‌ होय अकाज ॥&॥ दीख पञ्यो अव 
रूप कुम्हार, इस दीपक के साज ! दास चतुर 
के वांछित प्ल गए, रक निपायो राज ॥१०॥ 
| ठलोक ॥ 
वीरः सव० ॐ हं परमपरमा्मने अनन्तानन्त- 
ज्ञान शक्तये जन्म जरा सस्य निवारणाय श्री 
सन्पहाचीर जिनेन्द्राय दीपं यजामहेस्वाहा । 
पष्ट अक्षत पूना 
[त ॥ दोहा ॥ 
पंच वणं अक्षत सरस, भरि कंचन के थाल । 
-अक्षत प्रभु युण गायके, पूजो दीन दयार ॥१॥ ` 
( छ्ृण्ण घर नंद के आये, सितारादहोतोरेसादहो) 
वीर सिद्धाथं के नंदन, जिनेश्वर हो तो एेसा 
हो ॥ शुदी बेसाख को दशमी, मिला हे ज्ञान 


शासनपति पूजा ३४५ 


जिनवर को । कटे ह फंद कर्मो के, महावीर हो 
तो पेसे हों ॥२॥ मिला एक आय अभिमानी; 
इन्दरमूति ब्राह्मण था । वनाया शिष्य अर गणधर 
गणेश्वर हो तो एसे हो ॥३॥ द्धिवाहन नरेश्वर 
की, धीया चंदन सुवाला थी 1 किया परवतिनी 
उसको, दयावरशोँ तो रएेसे ह ॥५॥ मंखली 
युत्र कोधी ने, जखाये दोय मुनीवर को । किया 
नहीं कोध कुक उस पर, क्षमाधर हों तो एेसे 
हो ॥५॥ जमाली दुष्ट निन्हव को, दिया सुर- 
खोक रहने को! चतुरसागर सुनी जनके, 
महेश्वर हों तो फसेहों॥६॥ 
(इन्द्र सभा) 
अक्षत व्य मोक्ष सुख अक्षत, अक्षतं 
केवलन्ञान । अक्षन तत्व योनि पुनि अक्षतः 
पांचो अक्षत जान ॥ ७ ॥ 
८ रागनी याघ्याकरी ) 
नाथ तेरे अक्षत सुख से यारी, मेने कर 
ई है सुखकारी ॥ तेरे घर में भूस न प्थासा, 
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जनप नहि नहि मारी । रोगन सोक नव्ृद्धन 
काङ न, ये सव अचरजकारी ५८॥ स्वामी शिवि 
वनिता को रक्चियो, जने सव संसारी ! क्षण 
भर अक्त सुख सहं छोड, खोक कह जह्यचारी 
॥६॥ तू नहीं हमरी ओर निहार हमने काह 
विगारी । तेर है कारण पियास; हम तरसत है 
सारी ॥१ग तेर कारण वने वन भटकी; खाक 
चदनमें डारी। दास चतुरको ओरन देखे 
अब क्या मरजी तिहारी ॥११॥ 


॥ टलोक ॥ 
वीरः सव ॐ हूं परमपरमास्मने अनन्तानन्त 
ज्ञान शक्तये जन्म जरा रत्यु निवारणायश्रौ 
मन्महावीर जिनेन्दाय अक्तं यजामहेस्वाह्ा । 





सक्षम नेवे् पूजा 

॥ दोहा ॥ 
सरस शची पववान्न ङे, भरि नेवेय के थाल । 
शासनपति महावीर के, आगे धरोरसार ॥१।४ 


शासनपति पूजा ३४७ 





( तर्ज बनजारे की ) 


महावीर जिनेश्वर नानी, सुखदायक चोले 
वानी ॥ करि समवद्यरण सुरराजा, गहे कांणुर 
ओ दरवाजा । विचरर पीठिका जानी; महा०॥२॥ 
असोक वृक्ष की छाया, शिर चामर छ्च धराया। 
खुर इटु'भिनाद्‌ वखानी ; महा० ॥३॥ तहां वेटि 
परपदा बारा, भामंडर का उजियारा । सभी 
देखत जिनवर कानी ; महा० ॥४॥ पशु पक्षी सुर 
नर सारे, भिन भिन देसाघर वारे । सभि समभ 
परे जिनवानी ; महा०॥५॥ वाणी अश्रतरस बरसे, 
सुनि सकल परषदा हरसे । कहे दास चतुर 
सुख खानी ; 'महा० ॥६॥ 


८ इन्द्र सभा) 


पांच सुमति पंचेद्रियनियह, सोहि सरस पक्ान्न । 
रस अनंत शुत मिष्ट पदारथ, ठे पूज्ये भगवान ॥७) 


३४८ पूजा संग्रह 





( रागनी कांगड़ा प्रभाती ) 


सेरे परभु को मीठो दशन; कहो फिसको नही 
यावे जी ॥ कामी कोधी कपटो धतारे, उनको 
नहीं सुहावे जी । इ षी अज्ञ पापोजन प्रभुक; देखि 
देखि जर जा्वेजी ॥८\ सजन मित्र भरे मन 
वारे; इसके ही युण गवेजी । दुष्ट कम को 
सारण ह्यरेः वे इसके दिग आवें जी ॥६॥ यड्‌ भी 
सीलो शकर मीटी; सीटी चकिया मावे जी।' 
अन्न भी मीटो असत मीठो; नहीं दशेन के 
दार्वेजो ॥१०॥ भरि नेषेय थार कंचन के; प्रमु 
के सम्मुख ठवं जी । दस्त चतुर अब मीठो 
दशन; जन्म जन्म विच पार्वजी ॥११॥ 


॥ द्लोक ॥ “ 
वीरः सवे ॐ हीं परम परमास्मने 
अनन्तानन्त ज्ञानशक्तये जन्म - जय - ख्रत्यु 
निवारणाय श्रीमन्महावीर जिनेन्द्राय नेवेय 
यजामहे स्वाहा । 
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अष्टम फर पूजा 
॥ दोहा ॥ 

फर पूजन महाराज की, करे भविक धरि प्रेम । 
विन प्रयास पावे सही, रिवफर निश्चय नेम ।१। 
चार-तुम विन दीनानाथ दयानिधि कौन खबर ठे मेरी रे। 
सासनपति महावीर जिनेश्वर; अषिचल 
शिवसुख पायो रे 1 पावापुरि में करि चडमासो; 
सांचो ध्मं॑दिपायो रे। हस्तिपार राजा घञ 
पूजे; तन मन धन हुलायो रे ॥२। कडयक 
श्रावक कडयक राजा, कट्ूयक मुनि मन भयो 
रे । कडूयक देव अमरपति कडयक, पर्यु चरणन 
चित्त छायो रे ॥२॥ पुण्यपाक राजा करजोरी; 
भ्रमु चरणा शिर नायो रे। पो इस कथियुग 
की रचना; जिनवर सेद्‌ वतायो रे! ॥९॥ य॒रू 
गोतम कूं आज्ञा दीनी; देवदृत्त घर जावो रे । 
नास्तिक मत का पूरा पंडितः; उस कूं ठम 
समाव रे ॥५॥ सोहम गणधर को सममा के, 
सूत्र विपाक सुनायो रे! कृपा ध्म को उत्तर 

सास्तरः दास चतुर सुन पायो रे ॥६॥ 
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॥ रागनी पीट. धन्याशी ॥ 

फट पूजन पएरदायक प्रु को; करत संजन्‌ 
अव पार रगेगा । शुद्धं अभश्चित सटित गर्त 
नहि पतित न भूमि सुधोत कहेगा । भ्रीफएछ 
पृगी वदप ह्रः द्राक्ादिक फल भेद 
कहग ॥७॥। पात्र रजत मरि मधुर एलनि सेः 
घु के सम्पुख छाय ठवेगा । सुख से करि 
जिनवर यण गायन; ताक स॒दंग धुनि चुत 
रहेगा पदा तरेम सुखाय नयन जख मरि करिः 
अशुभ करम क्षण माहि दहेगा । हम प्रसु को 
इन फटसे पूजे; प्रस शिवफङ हमही कू 
चहेगा ।६॥ दास चतुरको फिर का चहिये; तीन 
सुवन जय जय हेमा । एर पूजन क्खदायक 
प्रमु की; करत सुजन भवपार खहेगा ५१० 
„ , „ ॥ लोक ॥ 
वीरः स्व० ॐ हीं परम परमास्मने अनन्तानन्त 
ज्ञान शक्तये जन्मजरा स्यु निवारणाय श्री 
पन्महावीर जिनेन्द्राय एर यजामहै स्वाहा । 


शासनपति पूजा २३५१ 
नवम वस्व ध¶ूजा 


॥ दोहा ॥ 
देव दिव्य युग वस्त्र से; प्रजो दीन दयाल । 
विना वस्त्र निर्वाह नहीं; इस पंचम कङ्कार ॥ 
८ इन्द्र सभा) 
दादरा अंग सुतन्तु सूत्र सम; गणधर 
नक समान । देवहुष्य श्रुत निमेर प्रगटयो; 
सो पटधार सुजान ॥ रा 
चाल-हम दया का डंका बजाय जार्येगे 
प्रमु अरजी हमारी अवश्य सुनो 1 दुष्ट 
अधर्मी छोक जगत मे, पाखंड पूजन होसि 
घनो ॥३॥ तीन वरण के नर पाखंडो, होवेगे 
सभि आप जनो । शुद्ध सनातन जेन धमको 
कर देवगे बे कनो कनों ॥ ४ ॥ थोडा आश्यु्य 
ओर वदाल, इन दुप्टनके मान इनो। 
शसन नायक वीर जिनेश्वर, बोले सुर नर सभी 
सुनो ॥१५॥ भावी भाव कँ कोन टारे, सत्य 
मत्र तेम यही भनो 1 दास चतुर की अजीन 


खजरी, हो गयो सुरपति ऊचमनो ॥६॥ 
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॥ रागश्री॥ 

पट युग वसन मे वरिहापसै, बलिहारी म 
तेरी वकिहारी । सुन्दर बे लगीहे तोमेः 
परखन की छवि हे न्यारी । सोनी कीनी पतियां 
रुके, नीको खगत है क्यारी 1\9॥! भार अल्प 
ओर मूल्य घनो हे, मोत्तियन को फार सारी। 
जिन यणी जन ने तुभे बनाया, उसकी पन में 
ह्रं बारी ८ अवमे सेट करूं द्रं तेरी, इन 
साहिव के सुखकारी । दास चतुर के नाथ 
पियारो, जो है निरंजन अविकारी ॥ ६ ॥ 


ङ्लोक 
वीरः सवे० ॐ हीं परमपरमात्मने अनन्ता- 
नन्त क्ञानशक्तये जन्मजरामृस्यु निवारणाय श्री 
मन्महावीर जिनेन्द्राय वस्त्रं यजामहे स्वाहा । 
दश्चम ध्वज पूजा 

दृषा | 

दंड मनोहर छायके, सुन्दर ध्वजा बनाय । 
करो चेत्य महावीर के, उस्सव ध्वजा चहाय ॥ 


शासनपति पूजा ३५३ 
( राजुर पुकारे नेम पिया ) 

गोतम पुकारे प्राणनाथ क्या दमा किया] 
मु छोड़ के अकेरे आप, मोक्ष चल दिया ॥ 
गर आपकी न रायथी, मोक्षखेच्छे। तो 
अंत का मिरप मुकसे क्यों हटा छया एरा 
हर वखेत आप सुक्को, गौतम कह 
वोखावते । एक आज का ही दिन हवा, विर- 
कुछ भुखा दिया ॥३॥ जो होती वात कुक मी, 
फोरन पूछ आपसे । करता द्लीख आपसे, उस 
दम चता दिया एश कहां जाय के विचार अव 
किसको सुनामा 1 आज इस दुविधा में मेय 
दिख दुखा दिया ॥५॥ सूरत प्यारी आपको, 
कव देख पाऊगा ! यह्‌ दास की पुकारजो 

थो, सव सुना दिया 1६॥ 

1 कोय कुहुक रही मधुवन मै ॥ 

मे विहारी पावापूरि की, पवापूरिके, 
जछ मंदिर को मै बछिहारी०। कातिक बघदी 
अमाव राते, भीड़ मची इन्दर सुरवर कीं 11 


२३ 
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दणस्ननायक सोक सिषारे, आज्ञा ठे सुरवर 
इन्द्र की ¶८॥ चंदन चय विच दाह करि के, 
रत पीठिका कर जिनवर कौ ॥६॥ चरण पठि 
का स्थापन करि के, पूजा करत सकर ईश्वर 
की ॥१०॥ संदीवघन आदिक राजा, कीन्ही 
यात्रा फावापरूरि कौ 1११ ध्वज पूजन जिनवर 
की करे, आसा पूरण दास चतुर की 1९२ 
वीरः सषवं० ॐ हीं परम परमात्मने अन- 
न्तानन्दन्ञानरा्छये जन्म-जर्चस्युनिवारणाय 
श्रीभन््रहावीर जिनेन्दराय ध्वजां यजामहे स्वाहा। 


एकाद अधं पूजा 
॥ दोहा ॥ 
आटो कमे खपाय के; मोक्ष गये महारज । 
पूजो अधं चाय के, दोवाी दिन आज ॥९॥ 
राग मांड ( जरा टक जोवो ठो सही) 
नाथ मोहि तारो तो सही, मेँ कहो दोह 
कर जोरी ॥ में अज्ञानी कल ना समभ सांचो 
मूढ भई । इन कर्मनि में मेरो रहवो, आछो है 
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नहीं ॥२॥ भूर पखो मे नाथ तुम्हारो, भटक्यो 
चार गई । दीनवन्धु अव राह बताओ, दीना- 
नाय दई 1३] पापी खेप ओर धुतारे, मेरे साथ 
रही । मोरे मन को षे भरमा, संपति खट हं 
1191 जो अव अरजी नहीं सुनोगे, तो मै आज 
कही 1 दास चतुर अव इन दुन से, वचने को 
नहीं ॥५॥ 
॥ जोगिया आसावरी ॥ 

नाथ तेर चरण कमर पर वारो, तेरी यात्रा 
करे नर नारी ॥ खरतर गण नभ मंडर सूरज, 
आचारज पदधारी ! जिन छषपाचन्छ सूरीश्वर 
राजे, महिमा अजव अपारी \॥\६॥ जय सुख सज 
विवेक मुनीवर, कीना वलि सुखकारी । संयम 
तप छपा युण वाख, दीप रहौ उजियारी ॥७1 
पर गन गत जो मिथ्यावादी, कटेम सम यण- 
धारी । सूख गए नय मारग खेती, वा अव पक 
गई सारी ॥८॥ चार चीख शात वर्प पचसे, गाव 
तलने सारी 1 कातिक वदी चडदस शनिवारे 
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दीवारी दिन चुहयरी ॥ & ॥ दास चतुरसागर 
अदुयोगी, कीन्हीं पूजा तैयारी । भूख परयै जो 
इस प्रजन दै, मार्‌ करो अधिकारी ॥१०॥। 

वीरः सवं० ॐ हीं परस परमात्मने अन- 
त्तानन्तनज्ञानकक्तये जन्म जरष्ठव्युनिवारणाय 
श्रीसन्महावीर जिनेन्राय अधं यजामहे स्वाहा। 

| शासन पति आरती | 

ह्यं करो आसती प्रयुकी रसमे॥ह 
क्रो ॥ वक्त स्थानक तप कर॒ तीजे भव, हष 
तीरथपति सुतरं ॥ १॥ खप्न चतुर्ट॑स मात 
निहारे, देव देवेन्द्र हृष्ट सें । जिन अभिमुख 
हथ शछसतव करि, सुरवर सबहिं इरण में ॥२॥ 
इन्द्र हृषुम से धनद देवता, भरत खजाने टस 
मं । तीन युवन में हरष सयो है, रोम रोम नस 
नस्ते ॥३॥ सरव कल्याणक आरती करफे, किये 
कृमं क नष्ट सं । दस चतुर के-वंछित फर गये; 
अव नहं संशयं इसमें ॥९॥ 


पिरयम 


महो० विनयसागर करत 
कहा्ीर-फट्-खल्यमः क -फू 


प्रथत च्यवन कस्याणर्‌ पजा 


दोहा 
सिद्ध-बुद्ध शिवकर विभो; सर्वं हितावह देव । 
श्रमण तीथेपति हे पभो, महावीर जिन देव ॥ 
वर्धमान जितरिपु नमु, वर्धमान मण देव। 
सुमतिसिन्धु युर गणि-मणि, करें प्रणति सह सेव 
श्रुत देवी प्रणमे सदा, वीणा धारिणी देवि। 
पट्‌ कल्याणक पूजना, वर्णन करू चित सेवि ॥ 
( राग-सिद्धचक्र पद्‌ वन्द ) 

कल्याणक युणधारो बन्दौं महावीर अव- 

तारी । वार वार विहारी बन्दों महावीर अव- 
तारी 1टेर॥ पहिले भव नयसार विवेकी, साधु 
सेवा भावे ! समकित्त यण पावें भव गिनती; 
तव ही से प्रु पावे' ॥बन्दों० १।॥ मरिचि भव 
मे चक्री वन्दन, वाणी सुने अभिमाने! नीच 
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गोत्र करमदख बाधे, वीर भषे क्षय ठने॥ 
॥वन्दौ० २॥ नंदन भव में मासखमण से, खख 
बरस तप योगी । वीक स्थानक आराधन से, 
तीथकर पद्‌ भी ॥ वल्दों० ३॥ प्राणत देव- 
खोक से च्यवकर, सन्तावीसम भव में । प्रसु पधार 
दासन स्वाली, कस्याणक जीवन सें ॥वन्दों °९॥ 
नाह्मणछुड ऋषभद त्त ब्रह्मण, देवी देवानंदा । 
चोद्‌ सुपन देखे तब तन-मन मे होवे पर 
मानदा ॥बन्दो० ५।॥ जागत हवित देवानंदा, 
श्रियतसर पास पधारी । स्वाती ! सुपने देखे मेने, 
क्या फट. हो हितकारी ? ॥ बन्दो० ६॥ वेद 
वुराण बाद्यण परिाजकः, मत शासन विज्ञानी । 
होगा पुत्र मनोहर तेरे, जग जीवन कस्याणी ॥ 
वन्दों० ७ श्रवण मनन कर सन हषानी, देवा- 
नन्द्‌ सयानी । च्यवन कर्याणक प्रभु की पूजा 
कृरते विनय विधानी ॥ बन्द" ८॥ 


॥ उखलोक ॥ 
सार्वीयमीश्वरमनन्तदहितावरह ्री-सिद्धाथ- 


महावीर पट्कल्याणक पूजा ३८६ 


वंरागगनाङ्कणपूर्णचन्द्रम्‌ । सर्व्॑ञ-देव-तरिश्चरा- 
त्ज--वधेमानं सदुद्रव्यभावविधिना सततं यजे- 
ऽहम्‌ । ॐ ही परमात्मने अनन्तानन्तन्नानशक्तये 
जन्म-जराग्स्युनिवारणाय श्री मञ्जिनेन्राय 
महावीरषट्कल्याणकप्रूजायां प्रथम च्यवनकस्या- 
णके अष्टद्रव्यं निर्वपामिते स्वाहा 1 


दितीय गर्भापदार फलयाणक पूजा 


॥ दुहा ॥ 
देवानन्दा ऊधिमे, देख व्भुको इन्र) 
सन मे सदाय होत है, राहू देखि जिम चंदर ।९। 
नीच गोच विपाक से, यह आश्चयं अयोग । 
समाचार हैः क्यो न करू ! प्राप पुण्य संयोग ॥ 

( ल्य-जादृगर सैर्या चोड मेरी बया ) 
इन्द्र आत्ता से, श्वगनेगमेषी, आकर मर्सय- 
रोक गर्भसंहरण किया । देवाका रल त्रिला 
कुधिनें, तिरा का देवा कुक्षि ग्भसंकमण 
किया 1 आदिन छृप्णा त्रयोदङी, मध्य राति 


1 
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के धांहि। दिवस विरासीवे आये विञ्युवरः 
विला हृक्षि साहि ॥ यह आश्चर्यं महाद्‌ गर्भ" 

१॥ चउदह सुपने देखे माता, जोताचार हमा 
है इद्ीखिये अंह्‌ ह्वितीय कल्याणक, मंगट- 

कारी कषा हे 1 अपहरणं हे संगङ्धाम गर्भमा 

२॥ कतिपय दिक्ञ गसंहुरण को, कहते अमंगल- 

रूप ह । वे विन्न नदं पर विज्ञंमन्य है, शास्त्र 

दृष्टि से दुर हैँ ॥ संकोणे चन्ति मंभोर ॥गभ०३। 

अचार, स्थान, समवाय, कस्प-आदि सूत्र 

द्चाते । गणधर, श्चुतघर. पूर्वाचार्य, कल्याण 

रूप वतखाते ॥ संगखकायै सहान्‌ ॥गर्भर श॥ 

॥ दोहा ॥ 

ञ्योतिषी मण देवन्ञ गणी, सपति रीन्ह बुखाय । 

स्वण्न गुणन पङ युर सुनि, हषेन हृदय समाय ।९। 
सिद्धि अभिघ्रद्धि सकल, नित नव प्रकटे जोत। 

निशः श्री सिद्धार्थके, सपर मनोरथ होत । रा 

अष्ट सिद्धि नवनिधि सवःप्रकटे क्षण-क्षण माहि। 
युपयं नगर महाराजण्ह, आनन्द नहीं समाहि 1३1 
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पूर्ण मनोरथ जव हए, तवहिं विचारे भूप । 
वर्धमान भिय राखि हं, तथा नाम शण रूप ।९। 
( गजल-उठ जाग मुमाफिर भोर मयो) 

भसु देखि उद्र इख जननी के, भट 
निश्चङता अपनाते हँ । मों को आशुंका होती 
३, संशाय चिं दिशचि डरे दै ॥९॥ वया टव 
इए प्रतिक्रूख सेर, क्यो अफावात वहाते हे 1 
मेरो शान्ति की दुनिया मेः विक्नोभ-अग्नि सु- 
लगाते है ॥२॥ क्या पूर्व-जन्म के क्रत कम से, 
प्रतिकार खडा वदला छने । दे ठेव † आज चर्यो 
ख्ठ गये, संसार खमा है दुख देने ॥३॥ देशो 
ने छीना क्यों सुले, अपहरण हआ सव कृच 
मेरा । पलटी प्रयुता उक पठ-छिन मं, भट 
चंच रूप घनातते हं 1\९॥ जननी को आकृत 
विरोक, प्रभु चेतन-गति दानि टं । ममता- 
मवि की समता खखकर, कर्तव्यरुदर हो जाते 
-हे 19 प्रण क्रया प्रभु नेहे जव तक, पितु 
मातु हमारे दुनिया मे। दीक्षा नदीं रहण करं 
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1, 


व तक, हृ टेक रेख वन जाते हे 1 माता 
सनं इषित परेम पुरक, सुख रोम-रोम छ जाता 
है । आनन्द रूप प्रमु का प्रतिदिन, प्रति पछ 


आनन्द बह्मता हे 11 


॥ टलोक ॥ 

सार्वीयमीश्वर-मनन्त-हितावहं श्री- 
सिद्धाथवंदा गगनांगण पृर्णचन्द्रम्‌ । सवेज्ञदेव 
श्रिशखात्मज- वधंमानं सदुद्रव्य-भावविधिना 
सततं यजेऽहम्‌ । ॐ हौं परमाटमने अनन्तानन्त 
ज्ञानश्छये जन्मजराघ्रव्युनिवारणाय श्रोमञ्जि- 
नेन्द्राय महावीरषट्‌कल्याणकप्रूजायां द्वितीय- 
गभांपहार-कल्याणके अष्टद्रव्यं निवंपामिते 
साहा । 


ततीय जन्म कल्याणक पूजा 


॥ दोहा ॥ | 
चेच शुक्र तेरस तिथि, मधु ऋतु आधी रत । 
नवे मास जिन अवतरे, शुभ दिन सारे सात 1१) 
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हस्तोत्तर नक्षत्र था, नव वसन्त सरहरात । 
जग विभोर था प्रेम मं, पसुता पु विकसात।२ 
( ख्य-मघुर-मघुर बाजे धुनि ) 

नगर-नगर, डगर-डगर, वाजती चधाइयों । 
देव देवलोक छोदि, देवरानि धारयां ॥नगर०२॥ 
आज क्षचि कुण्ड याम, पुण्य धाम पाड्य । 
दिग्कमारि देवियों ने, सूतिक्रम र्चाऽयां 
॥ नगर० २॥ देवराज अहये भाग्य, मेर शर 
आर्या । छे गये प्रभु उटाय, महोत्सव मना- 
इयां ॥ नगर” ३ ॥ सुनत ही बधाई वेगि, नृप 
उछाह पाइरयां । धन्य-घन्य भाग्य मेरे, फेसो सुत 
जाइयों ॥ नगर० ॥ कोस्तुभ, वेडूयै पीत, नील 
मणि युटार्यां 1 स्वर्ण-रजत कोन कहे, उच्छा 
भर पार्या ॥ नगर० ५ ॥ दिवस दसो दिरि 
आज, आनन्द वधाय । मं मुग्ध जननि- 
जनक, स्वगिक छवि छादयां ॥ नगर० ६ ॥ 
जात जन चुखाय लन्द्‌, पट्‌ रस॒ जिमार्या । 
वधमान नाम राखि, हृद्य से रगादर्यां नगर ०७ 
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॥ दुहा ॥ 
चन्द्र खा सों अहनि, वधित श्री वधमान ! 
आमछ्की कीड़ा करत, शीश्च सुटि दे तान्‌ ।१। 
छली देव को छट क्रिया, जाने जव भगवान । 
लहावीर तव वास कहि, पायो समित दान 1२ 
( ख्य-सो पदी वावरिया ) 

नन्दीवधेन वन्धु, वहिन श्री सुदशना । 
वकुणकेडि रलवेलि, एक संग खेखना ॥ समर- 
वीर की पुत्रो यशोदा, कुवर घ्रात कर हुं पमोदा।. 
जीवन अपेण करके, करे तव सेवना ॥ नं" ९॥ 
सुख के दिनं वीते संग्टमय, प्रेस प्रवाह थाह 
नहीं निश्चय । जनसी शक्ति अनूप-- रूप धरिय- 
दशना ॥ नं० २॥ मात-पिता स्वर्गस्थ हए जब 
पूणे प्रतिज्ञा जान मू तव । आये चन्धु के 
पास, च्रे यह याचना ॥ नं० ३ ॥ भाई अब 
आक्ञा दो मुच्छ को, धारण करल संयम चत 
को। विश्व तारक बन जाऊ-यही मस 
भावना नं ४ ॥ अयेष्ठ बन्धु उवीभूत दहो 
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चोट, परक मृद मनके दग खोले । भया त्याग 
न जाओ-रहो मम कामना ॥ ने ५ ॥ सूखा 
नदीं दुख मात-पिताका, तोड्‌ रहे क्यों सुभ 
से नाता! जख्म नये पर नये--नमक नही 
डारना ॥ नं० ६ ॥ करो निवास वर्पदो प्रियवर, 
अनुमति दो तुम हरपित होकर । दया की भीख 
मे चाद्रं--वन्धुवर याचना ॥ नं ७ ॥ वर्धन 
की ममता को निरखकर, अनुमति दी अपना 
प्रण खोकर । स्नेह निभाडे' तुम्दारा--वर्षदो 
चाहना ॥ नं० ८ ॥ दर्शन, स्षान, चरित की 
धारा, चह त्रिपथगामिनि अविकारा । ण्ह मेंभी 
रहे तपस्ी- यह कसी साधना ॥ नं० ६ ॥ 
॥ इलोक ॥ 

सवरीय-मीष्छर-मनन्त-हितावहं श्री - 
सिदार्थवंशगगनांगणपूर्णचन्दरम्‌ । सवन-ठेव- 
व्रिशटारमज-वर्धमानं सदुटरव्यभावविधिना 
सततं यजेऽटम्‌ । ॐ हरीं परमात्मने अनन्तानन्त 
ज्ञानजक्तये जन्मजरामृदयुनिवारणाय श्री मग्जि- 
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1 


नेन्द्राय सरह्यवीरषटकल्याणकपूजायां ततीय 
जन्स कल्याणक ॐष्टद्रव्यं निठंपामिते स्वाहा । 


चतुर्थं दीक्षा कल्याणक पूजा 


॥ दोहा ॥ 
अनायास प्रकटे पुति, श्री लोकान्तिक देव । 
पसु से बोरे विनत हयो, सहज कपाट सदेव ॥१॥ 
एक वषे अव बीत चुका, धरु कीजे तत्काल । ` 
धल-चन्छ प्रवतेना, मिटे जगत जंजाल पया 
नीति निभाने के सिये, पहुंच यशोदा पास । 
कहा वीरने हे पिये, षिदा करो सोह ॥३॥ 
प्रिय सुख से यह बात सुन, बोली वह सम प्राण | । 
जाओ ! जाओ ! प्रेम से, करो विश्व कल्याण 1४! 
( स्य-सुनो खनो हे दुनिया वारो ) 

चङे पु धन धाम छोडकर, संयम-बत 
के हो अनुरागी । वर्षा दान देकर के विभुवरः 
आज बने है स्वयं विरागी ॥ इन्द्र-इन्द्राणि नगर 
नर नारी, उस्सब खूब मनाते ह! पूजन-अचन 
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करे प्रभु का, परेम-पुष्प वरसाते हं ॥ चन्दर- 
प्रभा शिविका सें वैठकर, ज्ञात खण्ड मे अते 
हैँ । अश्चोक तरु तर त्यागे सव कुछ, रिष 
स्वरूप बन जाते हँ ॥ मिगसर शुदी दसमी को 
प्रभुवर, संयम-पथ अपनाते हे । अपनाकर घन 
पूणं यमी वे, मनप्॑व वर पाते हें ॥ च० १॥ 
भूपति वधन की अनुमति से, वीर वहासि निकल 
पड़े । सन्ध्या समय वक्त के नीचे, ध्यानावरिथत 
रहे खड़े ॥ उसी समय श्वारा इक आकर, वेर 
सौपकर उन्हे चला । जव छोटा तव वेल नही 
ये, कोष अग्नि में सुना जला ॥ रस्सी ठेकर 
चखा मारने, इन्द्ध ने आकर रोक छखिया । शिक्षा 
उसको देकर उसने, वीतराग से अजं किया ॥ 
विभो । आपके हर संकट मे, आक्ञाहोतो 
साथ रहं 1 अंगीकार न किया वीरने, कहा 
स्वयं निज रवाह गहरं ॥ चदे २॥ मोराक 
सन्िवेाध्रम में विभु, दृड्ज्जन्त के पास 
गये । सुहद्‌-युत्र को भटा ऋषपि ने, वीर प्रेम 
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त्रे घ्न भये ॥ पन्द्रह दिवस वित्ताकर विभु 
वर, अश्थि्याम मे आते हं । शूलपाणि सुर 
के मन्दिर में, भी इक रात विताते है ॥ उती 
रात मे शुरपाणि सुर, ऊधम बहत मचाता है । 
आखिर थल कर इार-हार कर, क्षमा मागिकर 
जातत है ॥ चछे० ३॥ 


॥ दुहा ॥ 

सोधमह पिति-मीत जव, पहुंचा दीन शरीर । 
मागा तव प्रमु ने दिया, देवदुष्य निज चीर ।१। 
चंडकोशिथा साँप ने, उसा वीर-पद एक । 
शिश्वा पाङ, तन तजा, यों गति पाह नेक ॥रा 

८ स्य-अम्बिका विरुद वखाने : मात्रा-७ ) 

महिना को न पिछिने, पञ्ु तव॒ महिमा 
को न रिछिने। गोश्ाल्क था महा पातकी; 
अवरणवादी तुम्हारा । तेजोखेश्या से जरते 
बचाया, पर॒ हुजन कव माने ॥ प्रस १॥ 
संगम देव सहा अपकारी, नीच उपद्ववकारो 1; 
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इक यामिनी में वीस उपलव, अतिहु भयंकर 
कीने 1 प्रसु° २ स्थान-स्थान पर अपमानित 
कर, तस्कर दोप खगाय! अदन पान से वंचित 
करके, छः महीने दुख दीने ॥प्रसु° ३॥ आखिर 
मेँ हत हार मान कर, चरणन गिरा तुम्हारे । 
फेसे निर्दय पापी प्रलोभी, क्षमा प्रदान की 
तमने ॥प्रसु* 9॥ वेशारी खोहकार श्ञाटा मे, 
रहे अट्‌ प्रमु ध्याने । छोहकार ने अशुभ 
मानकर, छह घन वरसाने ॥षञु° ५॥ एक 
गोपालक सहा कृतधी, वेर पूर्वं भव ठने । 
श्रवण-रन्धों मे कीर ठक कर, अति पीड़ा 
प्टुचाने ॥ भ्रञ्ु° ६ ॥ खरक वेय ने कीर काट 
कर, स्वस्थ किया क्षण मांहि । व्यंतरी इक 
कटपूतना नामा, शीतोपस्गं कीने ॥प्रसु° ७॥ 
अपकारी पर भो उपकारी, चेतोदार मनस्वी 1 
समकिंतत स्वर्ग मुक्ति के दाता, गोर कौन 
वखाने 1 प्रज् ॥ 


29 
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॥ दोहा ॥ 
करस निजंरा के छिये, विचरे म्लेच्छ षदेरा । 
सषा भयंकर कष्ट सहि, दहे कमं अनिमेष ॥१॥ 
श्रमण तपस्वी ने किया, उम अभियह एक | 
पूणे न हयो तव तक सदा निराहार रहं टेक ॥२] 
( स्य-गजकर : भिफोरी ) 

अति सुकुमारी सजङ्कमारी, कारागार 
निवासी दह्ये ॥ टेर० ॥ सिर सुण्डित पगमे हो 
वेड़ी, दिविस तीन उपवासी हो! रुदन करत 
हो ठह देही, दान बाङुटा राशो हो 
॥अति० १॥ वीते पांच मास दिन पचिप्त, कोौ- 
शाम्बी प्रमु आते है । घनश्चेष्टी के टौर दधि 
सुता, चन्दनवाखा पाते है ॥अति० २ हुईं 
प्रतिन्ञा पूर्णं वोर की, देव पुष्प बरसाते हें । 
पञ्चदिव्य कर॒ धूमधाम से, महिमा अधिक 
वहाते हे धअति० ३॥ दो छमासी, अरु नौ 
चौमासी, दो धरिमासि, दो अहि मासी । क 
दो माकी, इह मासी दो, पश्च बहत्तर तप 
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राशी ॥अति० ॥ साहू बारह वरस पश्च भर, 
< भस 


छदुमस्थ कार विताते दै । उग्र तपस्वी तप 
व द्वारा, कर्म नाश्च कर पाते हें ॥अति० ५॥ 


॥ उ्लोक ॥ 

सार्वीयमीश्वर-मनन्त-हितावहं श्री- 
सिद्धार्थवंश -गगनाङ्गण-प्ूणचन्द्रम्‌। सवन्ञदेव- 
त्रिशखात्मज - वधमान, सदुढरव्य-भावविधिना 
सततं यजेऽहम्‌। ॐ हीं परमात्मने अनन्तानन्त- 
ज्ञानशक्तये जन्म॒ जरास्र्युनिवारणाय श्रीम- 
ज्जिनेन्डाय महावोरपट्कल्याणकपूनायां चलुर्थ- 
दीक्चाकल्थाणके अष्टद्रव्यं निवपामिते स्वाहा । 


पचम केयल-ज्ञान कस्याणकर पूजा 


॥ दोहा ॥ 
नदी तीर ऋलुधाटका, शार तरुतर आन । 
शुदि दस्तमी वेसाख मह, पायो फेवलन्ञान ॥१॥ 
घन घाती चौकम का, ध्य कर हे सरताज 1 
सवद सवत्न तुम, आज घने जिनराज ॥२॥ 
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न्द्राय सहावोरषट्कल्याणकपूजायां प॑चमकेवल- 
ज्ञान-कल्याणके अष्टद्रव्य निवेपामिते खाहा । 


पष्ठ निर्घाण कस्याणक पूजा 
दोहा 
तीस वषं गृहवास के, संयम वेतारीस । 
पूण आयु प्रभु पार करि, मुक्ति खट जगदीश ।१। 
अस्थिाम इक जानिये, चम्पानगरी तीन । 
बेदी बाण््यि मे, वार चरमासी कीन ॥या 
चउदह नाङन्दा किये, छः सिथिल में जान । 
दय चउमासी भद्रिका, आरुम्भिका इक मान ।३। 
भ्रीवस्ती अर्‌ म्लेच्छ मूमि;इक-इक चउमासीटाय 
मध्यम पापा अन्त मे, आये श्री जिनराय ॥४॥ 
८ स्य--मट जावो चन्दन हार छवो“) 
जिन स्वाली, महावीर नामी, परम पद्‌ पाते हें । 
करि कर्मो का अंत, चले सुक्ति के पंथ, मन भातेहें 
( साखी ) 
निर्वाण-समय जिन जानकर, अखण्ड 
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ठेदाना देत 1 गौतम को करके पथकः, देखो 
सिद्धि-वध्‌ वर छेत रे-अमर वन जाते हैं 
11 जिन १ ॥ कातिक कृष्ण अमावस स्वाति 
नखतमें घ्राण} देह त्याग त्यागी च्छे कर 
विश्व-जीवन कल्याण रे-अश्नय कहुखाते हें 
॥ जिन० २ ॥ अचर अरज, अविनश्वर; ज्योति 
स्वरूप अनन्त । अनन्तन्ञानी दशनी; मङ्भख 
रूप सुसन्त रे-सुक्ति पद्‌ पाते हे ॥ जिन ० ३॥ 
देख च्टे कल्याण को; दुखी हए सव देव । 
कौन हरे नम~पुंज अवः; कहन रगे तव देव 
रे-अश्रु वरसाते दं ॥ जिन £ ॥ सुनकर 
सुख से टेव के, सहावीर--निवांण। दुखित 
हए गौतम तमी, कर वीर पयु का ध्यान रे- 
मन मेँ वसाते हँ ॥ जिन० ५॥ तज संकल्प- 
विकल्प सव, युण-श्रेणी चदि जार्ये । कर्मो 
को निम कर, केवल्य ज्ञान को पर्ये र-ढेव 
हर्पाति हे ॥ जिन० ६ ॥ 
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॥ ट्लोक ॥ 
सार्वीय-मीश्वर-सनन्त-हितावहं श्री- 
सिद्धार्थवशगगनाङ्गणपूर्णचन्द्रम्‌ । सर्वक्ञ-देव- 
त्रिशखालसज-- वधानं, सटुद्रव्यभावषिधिना 
सततं यजऽहप्‌ । ॐ हीं परात्मने अनन्तानन्त- 
जानकये जन्म-जराग्रस्युनिवारणायं श्री म- 
ज्जिनेन्द्राय महावीरषट्कल्याणकप्रूजायां षष्ठ- 
निर्वाण कस्याणके अष्टद्रव्यं निर्वपामिते स्वाहा । 

॥ कर्डच ॥ 

( ख्य-सरोता कदां भूर अये“) 

महावीर जिनवर कौ पूजा है सुखकारी । 
दशन की बङहारी ॥ टेर वीर विभु के 
वटुद्ल्याणक, दस्र .सिद्ध हे भाई । परम 
पवित्र परम प्ख्दायक, जगके मङ्टकारी ॥ 
पूजा० १॥ शासन के महास्तन्भ गणो मेः 
खरतरगच्छ आचारी । सुखसागर ˆभगवानसा- 
गरजी, हए परम उपकारी ॥ पूजा० २॥ सुम- 
तिक्षिन्धु सम दादा गुरुवर, महोपाध्याय पद- 
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धारी । तासु पटटधर विदद यशस्वी शास्त्र धुर- 
न्धर भारी ॥ पजा० ३ ॥ कल्याणकः 'पयुपण 
साध्वी व्याख्यान निणयकारी । सूरिवर श्रो 
जिनमणिस्ागर, गण के परमाधारी ॥पजाच्था 
तत्पदरेण्‌ महोपाध्याय, साहित्याचायं काये । 
श्यामासूु धिनयोदधि ने, पजा रची मनुहारी 
॥ पूजा० ५॥ हिन्द संवरसर आट, इन्दु दिन, 
पन्द्रह अगस्त ॒मंकारी। दो हजार द्वादस 
भादो की, कृष्ण ्रयोदरी सारी ॥ पृजा० ६॥ 
महासमुन्द्‌ नगर अति सुन्दर, जर्ह श्री शान्ति 
विराजे । संघ चतुर्विध इएसन सेवी, वते जय 
जयकारी ॥ पूजा० ७ ॥ 
# आरती # 
ॐ जय महावीर विभो। 

शरणागत के रक्षक, तारक भव सिन्धो 
॥ १ ॥ पावापुरी है तीर्थधाम प्रयु, जैसलमेर 
मंडन । कन्नाणा सचोर नांदिया, उपकेदापुर 
भूपण ॥ ॐ० २ ॥ च्युति गभे द्रण जन्म अर 
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दीक्षा, केवल निर्वाणी । षटूकर्याणक वोर 
तुम्हारे, यह आगम वाणो 71३०० ३ ॥ शीं श्री. 
सेषरजजी, महासमुन्दर बासी । प्रेरक हे प्रिय 
इस आरती के, हे घट-घट वासी 1 ॐ० ® 1 
आरती जो यह्‌ गावं भवि जन, वंछित फलः 
पावें । स्वगे मोक्ष पर पाकर के वे, धन-धनं 
ह्ये जावे \॥ ॐ०० ५ ॥ 
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दाप्द्ा गुरुदेक फी पूजाः 
(पहले स्थापना करके नीचे ङ्ख आहान्‌ का स्छोक पडे ) 
काव्य 
सकगुणगरीष्ठान्त्तपोभिवेरिष्ठान्‌ ॥ 
शम दमयमयुष्टं चारूचारििनिष्टान्‌ ॥ 
निखिल जगत पीठे दरितात्म प्रभावान्‌ ॥ 
सुनिपकुशल € सूरीन्स्थापयाम्यत्रपीटे ॥ १॥ 
ॐ ही श्रीं श्रीजिनदत्त श्रीमणिधर जिन- 
चन्द्रं श्री जिनकुशख श्री जिनचन्दरसूरि यसै 
अच्ावतरावतर स्वाहाः॥ ॐ ही श्रीं श्री 
जिनदत्त श्री श्री मणिधर जिनचन्द्र श्री जिन 
कुश श्री जिनचन्दरसूरिः अव्र तिष्ठःटःठ 
ठः स्वाहा ॥ इति प्रतिष्ठापनं ॥२ा 
ॐ हीं श्रीं जिनदत्त श्री मणिधर जिन- 
चन्द्र॒ श्री जिनक्ुशरर श्री जिनचन्द्रसूरि यरी 
अत्र मम सन्निहितो भववपट्‌ ८ इति संनिधि 
करणं >) 1३॥ 


#*दट्त्त 
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कसङनी बलिहारी, य॒० ॥ १ ॥ ®संवत इम्यारे 
वार राशि, वत्तीसे जनन्या शुभ दिवसी । 
श्रावक कुछ इम्बड ने इख्सी, यु° ॥ २ ॥ जघु 
छगसा पितु नाम भणे, बाहडदे माता हषं 
घणे । इकतारीसे दीक्चा पभणे, यु०॥३॥ 
गुणहूतरे वल्छम पाटधरी, युरु ` माथा बीजनो 
जाप करी । यरु जगमें परगलव्या तरण तरी, 
शु° ॥ ४ ॥ मणिघधारी जिनचन्द्‌ उपगारी, जिन- 
दत्त सुरद के पटधारी । भये दादा इजा सुख- 
कारी, यु०॥ ५ ॥ रार पितु देख्हणदे माता 
श्रीभाढ गोत्र बोधन शाता । दिल्छीपति शाह 
सुगुण गाता, शु ॥ ६ ॥ जसु चौथे पाट उदयो- 
तकरी, जिनङ्कशटसुरिद अति हषं भरी । 
"तेरे सेतीसे जनम धरी, य° ॥ ७ ॥ जसु जिल्खा 
जनक जगन्न जियो, वर जेतश्ची शुभ स्वप्न 
लियो । छजैहड गोश्र उद्धार कियो, यु° 
॥ = ॥ भ्न सेताटीसे दीक्षा धरी; निनचन्द 


* ११३२ चंद्रवार > १९२७ ४ १३४७ 
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सुरीश्वर पाट वरी । शुणहतरे सूरि मनर जा- 
पकरी यु°॥६॥ सेवा में वावन वीर खरा, 
जोगनि्यां चौसठ हृक्म धरा । युर जग मे करं 
उपकार करा, य° ॥ १० ॥ माणिकसतूरीए्वर पद 
छाज, जिनचन्दरसूरि जग मे गजे। भये 
दादा चौथा सुखकाजे, य° ॥ ११ ॥ जिन चाद 
उगायो उजियाखो, अम्मावस की पूनम वारो । 
सव श्रावक मिर पूजन चारो; यु०॥१२॥ 
जिन अकचर कों परचा दीना, काजी की टोपी 
वस कीना। वक्री का भेद्‌ कहा तीना, युर 
॥ १३ ॥ गघोदकसुरमि कर्द भरी, प्रश्नान 
सदु चरण परी, या पूजन कवि ऋषद्िसार' 
करी, यु० ॥ १६ ॥ 


॥ ख्लोक ॥ 
खुरनदीजलनिर्मर धारकः ॥ धरवलटुष्छत- 
दाघनिवारकः ॥ सक्र मडगटर्वाच्छितदायक ॥ 
ऊशटसूरियरोष्त्वरणोयले ॥ ५ ॥ 


३८४ पूजा संग्रह 


ॐ हीं श्रीं परसपुरषाय ) परमशुरुदेवाय । 
सगवदेश्री जिनदसनोहीपकाय । श्रीजिनदन्त- 
सूरीश्वरय । जणिमण्डित भाछस्थल श्री जिन- 
चन्द्रसूरीश्वराय 1 श्री जिनङ्शक सूरीश्वराय । 
अत्वर्‌ असुस्ाणप्रतिबोधकाय श्री जिनचन्द्र- 
सूरीश्वराय ! जरं निवेपामिते स्वाहा ॥ 

२--अथ केशर चन्द्न पूजा 
॥ दहा ॥ 
करार चन्दन ष्ेगमद्‌ा, कर घनस्तार सिलाप । 
पर्वा जिनदन्तसूर काः पूज्यां टे पाप ॥९ 
( चार बीन बाजे की) 

दीय के दुखाङ्‌ राज सारसारतं॥ टेर ॥ 
आये महूञच्छनयथ धाम घम धं! बाजते निदान 
ठोरः हष स्ग हं ॥ १॥ मुसललमान सुगलभरूतः 
फौज सज मं । पत स्यत हो गया, हाय कार 
सुं ॥२॥ सघ विघ्देख आपः हुक्म दीन यू) 

[य सरे पाश्च मक्त जीव दान द ५३॥ सतक 
पत संत्रसे उठाथ दीन वं देख के अचंभमरग 
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दास खास क ।॥९॥ करत सेव भाव पर, तुरक 
राज जं । छोड़ के अभक्ष खाण, हाजरी भरू ।५। 
वीज खीज के पडी, प्रतिक्रमणकेम्‌ं। हाथसे 
उटाय पात्र ठढांक दोन छं॥६॥ दामनी 
अमो बोल, सिद्ध राज तं । देऊ वरदान छोड; 
वन्द कोन क्यु ॥.9] दत्त नाम जपत जाप, करत 
नाहि च । फेर मेँ पङ्गी नांदि क्रोडदीन फं ।८। 
करोगे निहाल आप, पात्र पलक नं । राम ऋद्धि 
सार दास, चरण छह लूं ॥ & ॥ 


॥ उ्लोक ॥ 
मखयचन्दनकेशरवारिणाः निखिलजाञ्य 
सुजातपहारिणा ॥ सक्लमद्कलर्बाच्छितदायकं | 

ऊशलसूरियरौश्चरणीयञे ॥९॥ 

ॐ हीं श्रीं परमपुरुषाय 1 परभय॒र्देवाय । 
भगवतेश्री जिनश्सनोदीपकराय । श्रीजिनदत्त- 
सूरीए्वराय । मणिमण्डित भारस्थङ श्री जिन- 
चन्दरसूरीस्वराय । श्रो जिनकुश् सूगीश्वराय । 

२५ 
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अकवर अघ्तुरकणपरतिवाधकाय श्री जिनचन्द्र- 
सूरीश्वराय । केदास्चन्दनंनिविफमिते स्वाहा । रा 
२-अध्‌ पृष्पपूना 
॥ दोहा ॥ 
चंपा चपेटी माटती, सर्र यर मचङगन्द 1 
जो चादृ युरूचरण पर, तिन घर होय आनन्द 1१ 
रागं माड 
( चार-नींदतो गहरे बाद्रीदद्दरी) 
गुरु परातिक सुरतरु रूप खुगुरुसम हनो तो 
नही । दूजो तो नही, म्हारा चेतन दूजो तो 
नहा । गुरुपरतिखसुरतरुर्प; सुगुरुनं प्रूनो तो 
खही टरा वचितौड नगते वज्र खम्भमे, षिद्या 
पोथी रही । मन्त्र यन्तर तियासे पूरी, युरुनिज 
हाथ यह ॥ १ ॥ पुर उञ्जयनी महाकार्के, 
मन्दिर थम्भ कही! स्तिद्धसेन दिनकर की 
पोथी, किया सवे छह ¶॥ २ ॥ . उञ्जयनो व्या- 
ख्यान बीच में श्राविका ख्य बही । जोगनियां 
ख्छने कूं आईं, सवकं कोर दईं ॥३॥ दीन 
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होय जोगनिर्थां चौसठ यरु की दास भई । 
सात दिया वरदान हर से, परस्यां सुय 
मही ॥ ४? पुष्प-मा युर यण की गधी, चादो 
चित्त चही 1 कहे रामर ऋद्धिसारः सुयश कीं 
चूटी आप दइं ॥ ५ ॥ 
॥ शलोक ॥ 

कमर चम्पक केतको पुष्पके ॥ परिनरा- 
हतपद्पदब्न्दक ॥ सकलमंगलर्ाच्छितदायकं ॥ 
कृशरघूरिगुरोश्चरणोयने ॥ १॥ ॐ हुींश्री 
परमपुरूपायपरमगुरुदेवाय भगवते .श्नीजिनशास- 
नोदीपकाय श्रोजिनदत्तसूरीश्वराय मणिमण्डित 
भारस्थङ श्रीजिनचन्द्रसूरीर्वराय श्रीजिनङुशल 
सूरोश्वराय अकवर अपुर त्राणप्रतिवोधकाय श्री 
जिनचन्रसूरीसखराय पुष्पंनििामिते स्वाहा ॥२॥ 


४ -अय धूप पूा 
धूप पूज कर सुगुरु की, पसरे परिमर पूर । 
यर छुगन्धं जग में वे, चटे वाया नूर ॥१॥ 


॥३ 
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राग सोरटा 
( चारु-कुवजाने जादू डारा ) 
, अस्विका विरुद बखाने, युरुतेयो अम्बिका 
विरुद बखने । तुम युगप्रधान नही छने, ` 
गुरु तेये ॥ टेक० ॥ गहू गिरनारपे अम्बड 
श्रावक, एेस्लो नियम चित्त रने । युगप्रधान 
इस युग में कोई, देख जन्म प्रमाने ॥ य° १॥ 
कर उपवास तीन दिन वीते, प्रगरी अम्बा 
ज्ञाने ! परगट होय कर में टिख दीना, सुवरण 
अक्षर दनि ॥२॥ यायुण संयुत अक्षर बचे 
ताक युगवर जाने । अम्बड -मुखक मुखक में 
दिरता, सूरि सकर पतियनि ॥ ३ ॥ आया 
पास तुम्हारे सडगरू, कर पसार दिखने । 
वासक्षेप कर ऊपर डारा, चेखा वांच सुनने 
1 ४॥ स्वे देव है दास जिन्होके, मरुधर 
कल्प प्रमाने । युगप्रघान जिनदत्तसूरीश्वर, 
अम्बड शीर सुकाने ॥ ५॥ उदयोतनसूरने 
निज हाथ, चौरासी गच्छ ठनें। वह सब 
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-तुमरी सेवा सारं, आन तुम्हारी माने ॥ ६॥ 
भद्रबाहु सवाम ठुम कीर्तन, कीनी घंथ पमाने । 
युगप्रघान पकीर्णं मंडिका, मणयर-पद्‌-वृत्ति 
म्यते ॥ ७1 जो जन तुमको भक्ति से पूज, 
हों उनके मन माने) कहे राम कऋद्धिसारः 
गुरु की, पूजा धूप कराने ॥ ८ ॥ 

॥ र्लोक ॥ 

अगरचन्द्न धुपदशंगजे ॥ श्ररारिताखिर- 
-दिकषुसुधूस्रकं ॥ सकरमंगखर्वाच्छित दायक 1 
कुरएटसूरिगुरौश्वरणोयजे \ १ ॥ 

ॐ हूं श्रो परमपुरुषाय परमगुरुदेवाय 
भगवतेश्री जिनशासनोदीपकाय श्रीजिनदत्त- 
सूरीश्वराय मणिमण्डितभाटस्थर श्री जिन- 
चन्दरसूरोश्वराय श्री जिनङ्कश्चलसूरीश्वराय अ- 
कवर असुर ्ाणप्रतिचोधकाय श्री जिनचन््र- 
सूरी्वराय धूषंनिविपामिते स्वाहा 19॥ 


३६० पृजा स्र 


५-अथ दीष पूजा 
दह 
दीप पूजक्‌र सुगुण नर, नितं २ भंगख ह्येत । 
उजियालो जग मेँ जुग, रहे अखंडित जोत्त ।१। 
(राग-द्ाटिगड़ा ) 

पूजन कोजोजी चर नादे, गुरु सहाराज 
काहो॥टेर॥ धु देशस पंच नदी पर 
साधे पाँच पीर! खो ऊपर पुरुष ॒तिराये, 
फेस गुरु सधी ॥ १॥ भ्रट होय कर पांच 
पीर ने, सात दिये वरदान । सिधु देशमेख- 
रतर श्रावकः, होगा धनवान ॥ २ ॥ सिंधु देश 
मुरखुतान नगर सै, बड़ा महोस्सब देख । अम्बड 
उपर मच्छ का श्रावक, गु से कीना इष ॥३॥ 
अणहिखपुर प्त मेँ आओ, तौ में जानूं लस्य । 
धस ध्वजा एष्यते आ, देख जियो च्चा 
॥ 8 1 पत्तन वीच पारे - दादा, डंका धमं 
बजाया । निर्धनं अभ्वड्‌ सन्मुख आया, अर्ह 
कार फर्‌ पाया ॥५॥ मनसे कपट किया 


दादा गुरुदेव की पजा ३६१ 





अंवड़ ने, खरतर महिमाधारी । जहर दिया उन 
अरान्‌ पान मे, गरु विधि जानी सारी॥&॥ 
भणस्तारी मुखवर श्रावक से, निविप मुदरी 
मंगाह्‌ । जहर उतारा तच खोगों मे, अम्बड्‌ 
निन्दा पाईं ॥ ७ ॥ मरकर व्यंतर हभा वो 
अम्बड़, रजोहरण हर खीना । भनरारी व्यंतर 
वचनो से, गोत्र उतारा कीना॥ ८ ॥ सज 
होय युर ओघा लेकर, गोत्र वचाया सारा 1 
च्द्धिसारः महिमा सद्गुरु को. दीपक का उ- 
जियारा॥&॥ 
॥ उलोक ॥ 

अतिषुदीक्षमयेखलुदीपकेः ॥ विमखकंचन 
भाजनसंस्थिते ॥ सकलमङ्कलर्बच्छितदायकं ॥ 
छुशल्सरिय॒रोश्चरणोयजे ॥ १॥ उण्डीश्ी 
परमपुरुषाय । परमगुरुदेवाय । भगवतेश्री जि 
नेशासनोदीपकाय । श्रीजिनदत्तसूरीए्वराय म- 
णिमण्डितभाटस्यट श्री जिनचन्द्रसूरीश्वराय 
श्री जिनङ्कशलसुरीर्वराय 1 अकवर असुर जा- 
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ण्षतिद्ोधकाय श्रीजिनचन्द्रसूरीश्वराय दीप॑नि- 
विएामिते स्वाहा ॥ ५॥ 
६-- अथ अक्षत पूजा 

॥ दोहा ॥ 
अक्षत धूजा युरुतणी, करो महाशय रङ्ग । 
क्षति न होवे अंग से, पाओ सुक अभंग ॥ 

(राग-भआसावरी ) 

रतन अमोलक पायो; सुगुरु सम रतन०। 

गुरु संकट सव ही मिटायो ॥ टेर ॥ विक्रमपुर 
नगरी छोकन को; हैजा रोग॒सतायो । बहुत 
उपाय किया राति का, जरा परक नहि 
आयो ॥ १॥ योगो जंगम बह्म सन्यासी, देवी 
देव सनायो । फरक नहीं किनही ने कीना, 
हाहाकार मचाथो ॥२॥ रतन चिता्मणि 
सारिखो साहिब, विक्रमपुर में आयो । जेन 
संघ करा कष्ट दूर करः, जय जयकार करायो 
॥ ३ ॥ महिमा सुन माहेश्वर ब्राह्मण, सच दही 
रोसं नमायो । जीवितद्‌ान करो महाराजा, 
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गुरु तव यों फरमायो ॥ ४ ॥ जो तुम ससकित 
घत को धारो, अवही करद्‌ उपायो । तहत्त 
वचन कर रोग मिटायो, आनन्द हप बधायो 
॥५॥ जो को श्रावकव्रत को न धार्यो; पुरी 
पुत्र चदरायो । साधु पांचसौ दीक्षित कीना, 
साधविर्यां समुदायो ॥ ६ ॥ मंज कला युरुअ- 
तिशय धारी, एसो धम्मं दिपायो । ऋद्धिसार' 
पर कृपा कीनी, सांचो पथ वतङयो ॥ ७1 
॥ टलोक ॥ 

सर तंदुखकेरति निर्मरे । प्रवरौ क्तिक 
पुञ्ञवटुञ्वदेः ॥ सकलमद्घखर्वाच्छितदायकं । ड 
शलसूरियुरोश्चरणोयजेः ॥१॥ ॐ ही श्रीं पर- 
मपुरूपाय 1 परमयुरुदेवाय । भमवतेश्री जिन- 
शसनोदीपकाय । श्री जिनदत्त्षूरीश्वराय । 
मणिमण्डितमारस्थर श्री जिनचन्दरसूरीश्वराय । 
श्री जिनञ्ुगरसुरीश्वराय 1 अकवर असुर जाण- 
प्रतिबोधकाय श्रीजिनचन्दरसूरीश्वराय अक्षतं 
निविपामिते स्वाहा ॥६॥ 
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राग-दुमरी 
( चाल-रथ चद्‌ यदुनन्दन जावत है ) 

चरो संव सव पूजन को, युरूसमया 
सन्धघुख आवत है ॥ टेर ॥ आनन्दपुर पट्टन 
को राजा, गुरू महिमा सुन पावत हँ । भेजा 
निज प्रधान बुखने, चप अरदास सुनावत हैँ 
॥ १॥ लाम जान शुरू नगर पधार, भूषत आय 
अधावत हें । राजकुमार को कुष्ट भिरायो, अचरज 
तुरत दिखावत है॥२॥ दश्च हजार कुटम्ब 
संग दप को, श्रावक धमं धरावत ह । परताप- 
गह को पमार राजा, पुर में युरू पधयवत हैं 
॥ ३॥ दया सूर आज्ञा जिनवर की, बारह 
ब्रत उचरावतदैँ । चौहान भाटी पमार इदा, 
पुन रटौड सुहावत हें॥९॥ रि्ोदिया 
सोदधंकी नरवर, महाजन पदवी पावत है! एेसे 
सात राज समकित धर, खरतर संघ ॒चनावत 
ह ॥५॥ कुष्ट जलन्धर क्षयन भगन्दर, कड्‌ 
एक खोक जीवावत दहे । ब्राह्मण क्त्री अरू 
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माहेश्वर, ओसवंदा परावत हँ ॥ ६॥ तीस 
हजार एक छख श्रावक, खरतर सघ रचावत 
स दो कहत ^राम ऋद्धिसार' युरूकी, फट पूजा 
फर पावत हं ॥ ७ ॥ 
॥ टलोक ॥ 
पनस मोचसदाफटककटेः । सुसुखदःकि- 
टश्रौफरुचिभटेः ॥ सकटमद्वलवाँच्छितदायकं ॥ 
शलसु्णिरीष्वरणोयजे ॥ ९।ॐ हीं श्रीं 
परमयपुरूपाय । परमयुरूदेवाय भगवतेश्री जिन- 
शासनोदीपकाय । श्रीजिनदत्तसूरीश्वराय । म~ 
णिमण्डितमालस्य श्री जिनचन्दरसुरीश्वराय । 
श्री जिनङघशटसूरीष्वराय 1 अकवर अयुर्‌ त्रा- 
णप्रतिवोधकाय श्री जिनचन्द्रसुरीर्वराय फर. 
निर्विपामिते स्वाहाः ॥ ८ ॥ 
६-- अथ उस्र श्व पूजा 
॥ दोहा ॥ 
चस्त्र इच्र यरु पूजना, चोवा चन्दन चम्पे । 
दुश्मन सव सज्जन हष, करं सुरंगा खेल । ९॥ 
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देशी 

( चार-मनडो किंमही न वाजे ) 
खष्ष्मी खीला पषेरे सुन्दर, ० । जे. 
वस्त्र चहवेरे खुन्दर, ० ॥ सुयक्ष अतर मह- 
काषेरे सुन्दरः ॐ० । दुशूमन शील नमविरं 
सुन्दर, ० 1रेरा दर्यः वीच जहाज श्रावक 
कौ, इवन खतरे अवि । साचे सन सुमरे सहु- 
शुल्को, दख कीं टेर सुनेरे सुन्दर ॥१॥ 
चाचंतां व्याख्यान सुरीश्वर, परीरूपे यवे । 
जाय समुद्र पै ज्य तिरो, छविर पीछा जव 
अषेरे खुन्दर ॥ २॥ पृं संघे अचरज में 
भरिया, युर ख्व वातत सुनि । रेस दादा दत्त 
कुदार युर, पर्या भ्रगर दिखवेरे सुन्दर ॥ ३ ॥ 
चोथरा गशुजरलर श्रावक को, दादा कुर 
तिरे । खुष्दस्षरि युर सलयसुन्दर का, जहाज 
अलोप दिखघेरे ॥ ९ ॥ बारह सौडम्यारे "दत्त 
सूरि, अजघेर अणक्षण उवे । उपया सौधमां 
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देवोके, श्नीमधर फरमावे रे सुन्दर ॥ ५ ॥ उक 
अवतारी कारज स्तारी, मुक्ति नगर में जवे। 
फेसे दादा दत्त सूरीश्वर, तारण तरण करावे रे 
सुन्द्र ॥ ६॥ मणिधारी दि मे पन्यां, संकट 
सपने न अवि । रथी उटी नही देख नरेद्वर, 
ही चरण पधरावेरे सुन्दर ॥ ७1 कुशलसुरी 
देराडर नगरे, ञुवनेपति सुरथाबे । `फायुन वदि 
अम्मावत्त सीधा, पूनम दरदा दिखावेरे सुन्दर (ला 
जल चन्दन फर एल मनोहर, आटो ठरव्य 
चढावे 1 चस्त्र इत्तर पूजा सद्युरू को. ऋषि 
सार मन भावे रे सुन्दर ॥ ६ ॥ 
॥ उलीक ॥ 
अखिर टर शचि: नचीरक । प्रवरे प्राव- 
रण श्लु गंधतः । सकटमद् छर्वाच्छितदायकं । 
कुशखस॒रियसोश्वरणोयज ॥ ९ ॥ ॐष्टीश्रीं 
परमपुरूपाय परसगुरूटेवाय मगवतश्री जिन- 


भप्ापट्‌ एषा ११ दन मं १००६ 
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शाक्चनोहीपक्ाय । श्रीजिनदन्तसरोश्वराय मणि- 
भण्डितमाङस्थट श्री जिनचन््रसरीश्वराय । श्री 
{जिनष्कशरस्रीश्वराय । अकवर असर जण- 
प्रतिनोधकाय श्जिनचन्द्रसरीश्वराय वस्त्रं चोवा 
चन्दनं पुष्पं फं निविपामिते स्वाहा ॥६।॥ 
१०-- अथ ध्वज पूज्ञा 
॥ दोहा ॥ 
ध्वज पूजा गुरूराज कौ, खहके पवन प्रचार । 
तीन खोक के शिखर पर, सो पहुचे नर नार ॥१॥ 
| श्री राग ॥ 
चाङ-जिनगुणगानं श्रुति अमृतं 

ध्वज्ञ पूजन कर हरष भरी रे, ध्वज० !टेर। 
सज सोखह श्रुह्ार सहेल्यां, श्री सदयुरुके द्वार 
खडी रे । अप्र रूप सतन सकलोनी, ठम-ठम 
पग णकार करी रे 1 १॥ गावत मंगर देत 
प्रदक्षिणा, घन-घन आनन्द आज घड़ी रे। 
निधनको खक्ष्मी बखसावत, पुत्र बिना जके 
पुत्र करी रे ॥२॥ जो जो परतिखठ परचा देखा 
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सुणो भविक चितं चाव धरीरे। फतहमल्छ 
भद्गतिया श्राघक, पहरी शंका जोर करीरे ।३] 
देखं परतिख तव मै जान्‌, घगव्या तरक्षण तरण 
तरीरे । पुष्यमार स्षिर केशर टीका, अधर 
श्वेत पोशाक करीरे ॥४॥ "मांग मांग वर वोठे 
वानी, फरक वताओ युरु मेघ भरीरे 1 फरक 
उगायो दोय सख पर, तेरी महिमा निद्य 
हरीरे ॥ ५॥ नानचन्द्‌ गोखेच्छा को गुरु, प्र्यक् 
दीना दरस फरीरे । बीकानेर में थंभ तम्दाय, 
चित्र करावत सुरणुन्दरीरे ॥९६॥ थानम ङनियां 
पर किरपा, रक्मी खोखा सहज वरीरे। लक्ष्मीपति 
दुगड की साहिव, हुण्डी को सुगतान करीरे ।ग 
जो उपकार करा तुम मेरा, दीनी सन्मुख अग्रत 
जडीरे \ तेरी छण से सिद्धि पाई, जगे यक्ष 
अरु भागे मरीरे ॥ ८ ॥ भूषा मोजन तिसिर्यां 
पानी, भरत हाजरी देव परीरे । पिपम समय पर 


सहाय हमारे, चछदधिसारः की गरज सरीरे ॥६॥ 
०६ 
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॥ उलोक ॥ 

सुहु सधुर ध्वनि किङ्कणी नादकेः, ध्वज 
विचिच्रित्तविस्छरतवाक्केः । सकलमङ्खछर्ार्छित- 
दायक, शरसूरिय॒रश्वरणोयजे ॥१॥ ॐ हीं 
श्रीं परसपुरुषाय । परसथुरुदेवाय । भगवतेश्री 
जिनकपसनोदीपकाय । श्रीजिनदत्तसूरीश्वराय । 
म्णिमण्डित भालस्थर श्रीजिनचन्द्रसूरीश्वराय 
श्री जिनक्ुशषसूरीखछराय । अकवर असुपत्राण- 
प्रतिबोधकाय श्रीजिनचन्द्रसूरीश्वराय शिखरोपरि 
ध्वजां आरोपयामि स्वाहा ॥१०॥ 





११--अथ अथं पजा 
॥ दोहा ॥ 
भद्ारक पदवी मिली, जीते वादी बृन्द । 
कठ विराजे सरस्वती, जग में श्री जिनचन्द्‌ ।९। 
( राग आसावरी तथा धन्याश्री ) 
पूजन जग सुखकारी सुरु तेरी पर । 
तेरे चरन कमल बिहारी सुगुरु० ॥ टेर ॥ 
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साह सेम टिष्धी को बादद्गहः सनी है शोभा 
तिहारी । भ हरायो चचां करके, मारक पद- 
धारी ॥ १ ॥ अम्मावस की पूनम कीनी, चन्द्‌ 
उगायो भारी । चके गगन करी है चर्चा, 
सूरज से तपधारी ॥ २ ॥ श्डगणीसौ चौदह 
संवत तें, कुखनऊ नगर मारी ! गोरा फिस्गी 
टोपी वादा, दिसं ये वात विचारी ॥३॥ 
जेन श्वेताम्बर देव जो सच्चा, पूरे मनसा 
हमारी । वाणी निकी सौ वर्षा तक, होवेगा 
अधिकारी ॥ ९ ॥ अंधे की खोली आंख सूरत 
म्‌, पूजे सव नरनारी । करटो छग युण वरन मं 
तेरा, तू सुरतरु जयकारी ॥५॥ उगणींसौ 
संवत्सर त्रेपन, मेगसिर मास सं्ारी । शक्छ 
दूज जिनचन्दसूरीश्वर, खरतर गच्छ आचारी ।६। 
ुशलूरिके निज संतानी, धेमकोति मनुहारी । 
प्रतिवोध्या जिन क्नव्री पाचसौ, जान सहित 
अणमगारी गा न्रेमधाड शाखा जव प्रगरी, जग 


कवि स= १६१४ (चन्‌ शत्प्७ इच ) 
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चौसठ योगिन साधी, सूरिमंत्र कर सुर 
आसधी ॥ जय० ए] इण विध्‌ सातञआरती कीजे, 
सनवंछित सुख संपति रजे ॥ जय० ॥ जेन 
लास खरतर भणधारी, सदगुरु चरण कम 
विहारी ॥ जेजे० ॥ ५॥ 
मङ़ढ दीपक 
मंगर दीपच्छ गुरु का कीजे, मन वंचित 
पङ कारज सीमे ॥मं० 2र॥ मगर दीप मम 
अडभासे, घर घर मंगर भाव प्रकाशे ॥ मं रा 
करे करावे मङ्छ माला, अन धन खक्ष्मी खे 
सुविदाखा ॥ सं० ३ ॥ अखिय विध्न हर मगल 
दीवो, छऋद्धिसार . भविज्ञन चिरंजीवो ॥ मं०४। 
गुरुदेव की स्तुति 
श्री विसे द्धि सस्रद्धि मिरी, शुभयोगे 
पुण्य दशा सफरी 1 जिनछकुशखसूरि शरु अतुख 
बी, मन बाभ्छित अपे दादो रङ्गरी ॥९॥ 
मङ्ख ङ समय विपुखा, नव नवे महौत्सव 
राजेखा । सुपसाय गुरु चती कला, सुकटीनी 
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पुत्रवती मदहिखा॥ २॥ सवही दिन थाये 
सरला, सदवास कपूर तने रखा । हय गय 
रथ पायक वहा, कल्लोख करे मन्दिर 
कमला 1 २ ॥ बीजे चमर निशान घरे, निभेय 
द्रवार खड़ा पूरे । जय जय कर जोड़ी उचरे 
सानिद्ध ग्रु सव काज सरे॥३॥ सरसा 
भोजन पौन सदा, दुख रोग ॒दुकाल न होय 
कंदा । अविचल ऊरखुट अङ्क मुदा, गुरु पूरण 
हृष्टि प्रसन्न सदा ॥ ४॥ घम घम मादर नाद 
घुमे, वत्तीसे नाटक रंग रमे । प्रगटयो पुण्य 
प्रताप हमे, सबला अस्यिणते आय नमे ॥५॥ 
तन सुख मन सुख चीर तने, पिरे वेखाउर 
होय रते । ध्यावो ध्यावो कुरा गुरु एक मने, 
जम्भक सुर मन्दिर भरे धने ॥ ६ ॥ तततखिन 
घन खंचो आवे, करि श्याम घटा मेहं वपि । 
तिसियां तोय तुरत परे, जल दाता चिजग 
सुयश गावे 1 ७ ॥ खहययां' जर कल्टोट करे, 
घव्हण भव सायर मज्ि उरे । वूडंता वाहन 
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जै सरे, वे आपद्‌ निश्चय थी उबरे ॥८॥ 
श्वड़ ड़ खड्ग प्रहार बहे, सो दामिनि जिम 
समसेर हे । कुश इश मुर नाम कहे, ते 
क्षेम छश्च रण मध्य ठहे 1 ६ ॥ युस्म सकट 
पर्चा पूरे, श्री नागपुरे संकट चूर । मंगलौर 
अधिके नूर, देर्डर सय टं दूरे ॥ १०॥ 
बीरमपुर वाने सुधर, खंभाइतपुर विकम नयरे। 
जिनचन्द्र्तूरि पाटे पवर, जस कीरति महिम- 
ठडर पसरे ॥ ११ ॥ पूरब पश्चिम दक्षिण अगे, 
उत्तर मुरु दीपे सौभागे । दश दिशि जन सेवा 
मागे, श्री खरतर गच्छनी सहिमा जागे ॥ १२॥ 
पुर पण जन पद ठाने, गाहंजे शख नयर ` 
मामन! पूजे जै नर हित कामे, ते चक्रवति पदवी 
पामे 1 १३ ॥ श्री जिनकुशरसूरि साखे, सेवक 
जन ने सुखिया राखं । समथा ' युर दरशन दाखे, 
श्रो साघुकोरत पाठक भाखें ॥ १९ ॥ 
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॥ दोहा ॥ 


सकट जिनंद सुनीदकी, पूजा सतर प्रकार । 
श्रावक शुद्ध भावे करे, पामे भवको पार ॥ १ ॥ 
ज्ञाता अगे दरौपदी, पूजे श्री जिनराज। 

रायपस्ेणी उपागमे, हित सुख रिवफर ताज॥२॥ 
न्हवण वेपन वस्त्रयुग, वास फर घर मार । 
बणे च॒न्न ध्वज श्चोभती, रत्नाभरण रसार ॥३॥ 
ख॒मनग्ह अति शोभतु, पुष्पपगर संगरीक । 
धप गीत चरत नादसुं, करत मिटे सव भीक ॥४॥ 


॥ प्रथमा स्तपनपूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
शुचि तु चदन वसन धरी, भरी सुगंध विरार 
कनक कल गंधोदके, आनी भाव विशाल १॥ 
नमते प्रथम्‌ जिनराजको, सुख वांधी मुखकोप । 
भक्ति युक्तिसे पूजां, रहे न रंचक दोप ॥ २॥ 
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मराल सद मनसे परिहरता, करी ल्हूवण 
जगदीश ॥ मा० अं ॥ समकितकी करनी हुःख 
हर्ली, जिन पाल सने धरता । अंग उपांग 
जिरेश्वर्‌ भाखी, पाप पड जरता ॥ मा० १ ॥ 
कचन क्श भसे अति संदर, परञुसनान भवि- 
जन करता । नरक वेतरणी मति नासे महानंद 
वरता ॥ मा० २॥ काप क्छोधकी वपक्वे मटाव, 
मुक्तिपथं सुख पग धरता । धस कल्पतरु कंद 
सी चता, अशत घन रता ॥मा०३॥ जन्म मरण 
का पंक पारी, पुण्य दरण उदये करता ! भजयी 
संपद्‌ तरू वद्ध नकी, अक्षय निधि भरता मा० 
॥ 1 मनी त्त मिटि सब सेरी, पदकज ध्यान 
हिये धरता ! आतम अनुभव रसम मीनो, भव 
समुद्र तरता ॥ मः० ५॥ 

[स्नः] ॐ हां शीं परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजरामरव्युनिवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय 
स्नपनं यजामहे स्वाहा ॥ 


सनत्तरभेदी पूजा ४९१३ 
11 द्वितीया चिदेपन पूजा ॥ 


॥ दोहा ॥ 

मात्र खुही मन रंगस, महके अतिहि सुवास । 
गंधकषायी वसनसं, सकर फटे मन आस ॥९॥ 

चंदन मरगमद ककुमे, भैरी मांहि वरास् । 
रतन जडित कचोरीये , करी छमतिको नासा।२॥ 
पग" जानु "कर खंध में, मस्तक“जिनवर अङ्क । 
भारुकंटउरˆउदर'में, करे तिरक अति चंग ।३॥ 
पूजक जन निज अंगते, रचे तिरक शुभ चार । 
भार'कंठ-उर"उदरममे, तप्त मिटावनहार ॥9ा 

८ टुमरी-पजावी ठेको-मधुवनमे मेरे सावरीया-दरेदी ) 
करी धिदेपन जिनवर अंगे, जन्म सफ 
भविजन माने ॥क० १॥ सगमद चंदन कुंकुम 
घोटी, नव अग तिरक करी थाने ॥ क० २॥ 
चक्रो नव निधि संपद प्रगट करम भस्म 
सव क्षय जाने] क० ३॥ मन तज दीतछ 
सव अघ टारी, जिनभक्ति मन तनु ठाने गक° 
॥९॥ चौसठ सुरपति सुरगिरि रगे, करी विङेपन 
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घ्रेय, जिनवर्‌ वचन हये ठाने ॥क० ६॥ परम 
शिशिरता परु तन करतां, चित सुख अधिके 
प्रगडाने ॥ ० ७ ॥ आतमानंदी जिन- 
वर पूजा, शुद्ध स्वरूप निज घट आने ॥क० ८॥ 
[ लं्रः पूववत्‌ ] विडेपनं यजामहे स्वाहा ॥२॥ 
।} वतीया चस््रथुमर पूजा ॥ 
दसनदुगरू अति उज्ञवङे, निभे अतिही अभंग 
नेन्रयुगर सूरि कहे, थही म्तांतर संग \॥ १॥ 
द्गोभङ चंदन चरचिये, कनक खचित वर चंग । 
सह पव शुचि घु शिरे , पहिरावे मनरंम॥२॥ 
दरौपदी शक्र सुरियाभने, प्रजे" जिम जिनचंद । 
श्रावक तिम पूजत करे, परगटे परमानंद ॥ ३ ॥ 
पाप हण अग लृहणां, दीजे प्रूजन काज । 
सकर करम सङ क्षय करी, पामे अविच राज।९। 
( सोरड-पंजावी ठेको-कुवजाने जादुडारा-देश्ची ) 

जिनदशेन सोहनगारा, जिने पाप करक 

पलास 1जिनाञ ची। पूजा वस्त्र युगर शुचि 


सत्तरभेदी पूजा ४१५ 


संगे, भावना मनमें विचारा 1 निश्चय उयव्हारी 
त॒म धर्मे, वरन्‌ आनंदकारा ¶जि०॥ १ ॥ न्तान 
क्रिया शुद्ध अनुभव रंगे, करू" विवेचन सारा ! 
स्वपर सत्ता धरु" हरु सव,कम करक पहाराजि०ग। 
॥२]। केव युग वसन अचितसे,मांगत हुं निर. 
धारा! कर्पतस तुं वकित परे, चूर करम कटारा 
॥ जि० ३ ॥ भवोदधि तारण पोत मिखातं 
चिदघन मंगखकारा ! श्री जिनचंद्‌ जिनेश्वर मेरे 
चरण रारण तुम धारा ।जि० ए अजर अमर अज 
अलख निरंजन, भंजन करम पहारा 1 आत्मानंदी 
पाप निकंदी, जीवन प्राण आधारा ॥ जि ५॥ 
मित्रः पूवेवत्‌ ] वस्त्रयुगं यजामहे सराहा ॥३॥ 
॥ चतुर्थीं गधपूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 

चौथी प्रूजा वासको, वासित चतन रूप । 

कृमति कुगंधी मिट गड, प्रगटे आतमरूप ॥१॥ 
सुमति अति हवित भड, छागी अनुभवे बात । 
चास सुगंपे पूजत, मोह सुभटको नास ॥ २ ॥ 
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$ 
कुंकुम चंदन ब्रगममद्‌ए कुन चूण घनसार ॥ 
जिनवर अगे पूजतां, रहिये खाम्‌ अपार ॥२॥ 
८ राग-लंगको-व मोहे डागरीया देशी) 

अव सोहे पार उतार जिनंदज्ी अब मोहे 
पार उतार ॥ चिदानस्द्‌ घत अ तसजामोअव मोहं 
पार्‌ उतार ॥अं चरि! बासखेपसे पूजन करता 
जनम सरण दुःख टार 1 जि° । निजयुण गंध 
सुधी संहके, दहे कुमति मद्‌ मार । जि० ॥९॥ 
जिन पूजत ही अति मन रगे, भंगे भरम अपार । 
। नि० 1 पुदुगर संगी दुर्मध नाढो, वरते. जय 
जयकार । जि० २1 कुंकुम चंदन प्गमद्‌ सेली, 
कुसु गं घनलार 1 जि° । जिनवर पूजन रगे 
रचे, कुमति संग सब छर ॥जि० ३॥ विजय 
देवता जिनवर पृज्ञ, जीवाभिगसं मन्तार जिग, 
श्रावक तिभ जिनं वाते जे, स्थ घमको सार 
॥लि० ॥ समकितकी करणी शुभ वरणीः 
जिन गणधर हितकार । जि० 1 आतम अनुभव 
सगं रंगीडखा, वास यजनक्ा सार ॥ ५ ॥ 
(मंत्रः पूर्वत्‌ ] गंधं यजामहे स्वाहा # जि० ॥ 
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॥ पचमी पूष्पारोहण पूजा ॥ 


॥ दोहा ॥ 

मन विकसे जिन देखतां, विकसित एल अपार । 
जिन पूजा ए पंचमी, पंचमो गति दातार ॥१॥ 
पंच वरणकरे पलसे, पूजे वरिसुवन नाथ । 
पंच घन भवि क्षयकरी, साधे शिवपुर साथ 1२] 
( कटेश्वा-दुमरी-पास जिनदा प्रु मेरे मन वसीया-देश्षी ) 

अर्हन्‌ जिनंदा घु मेरे मन वक्लीया ॥अ'०॥ 
मोगर रार युखाव मारतो, चंपक केतकी निरख 
हरसीया 1 अ०° १॥ कुंद्‌ परियं वेकि मचकुंदा, 
वोरसिरी जाड अधिक द्रसीया ॥ अ० २॥ 
जङ्‌ थर कुसुम सुगंधी महके, जिनवर प्रूजन 
जिम हरि रसिया 1 अ० ३ ॥ पच वाण पीडे 
नही सुजको, जव धरु चरणे एर फरसीया । 
॥ अ० ४ ॥ जडता दूर गईं सव मेरी, पाच 
आवग्ण उखार धरसीया ॥ अ०५॥ अवर 
देवको आक धतूरा, तुमरे पंच रंग षट वरसीया 
॥ अ० ६॥ जिन चरणे सह तपत मिरटत हेः 


. 
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आतम अनुभव येद वरस्लीया ॥ अ०७॥ 
[लंचः पथेवत्‌ ] पुष्पारेहणं यजामहे स्वाहा ॥५॥ 
॥ पष्ट पूष्पसारपूजा ॥ 
॥ दहा ॥ 
छट पूजा जिन तणी. मुंथी कुुमकी सार । 
जिन कंठे थायो करी, टाखिये हुःख जंजाङ ॥१॥ 
पच क्रण दुमे करी, शुम्थो †जिन यण माल । 
व्रसाला ए सुक्तिकी, वरे धक सुविशश ॥२॥ 
( राग-जंगखो तार दीपचदी ) 
छघुभमाछसे जो जिनं पूजे, करस कंक नसे 
अवि तेरे ॥अ चङि। नाम पुन्नाग श्रियं केतकी 
चंपकं दमनक कुषुभ धमेरे । मिका नवमल्लिका 
शुद्धं जाति, तिरक वसंतिक्‌ सव रंग हे रे ।कु०। 
1 १॥ कृल्प अशोक कद्रु सगत, पाड 
मर्क ङती ऊर । गुन्थी पंच वरणकी माखा 
पाप पक सत्र दुर टरेरे॥ कु०२॥ भाव 
विचारी निजगुण माङ प्रथु से मांगे अरज करे 
रे । सबं संगलकी माङ रोपे, विघन सकल सब 
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साथ जरे रे॥ कु० ३॥ आत्तमानंदी जगुर 
पूजो, कुमति फंद्‌ सव दूर भगे रे 1 पूरण पुण्ये 
जिनवर पूजे, आनंदरूप अनूप जगेरे ॥कु° शा 
[ मंत्रः पूर्ववत्‌ ] पुष्पमालां यजामहे स्वाहा ॥६॥ 
॥ समी अगरचना पूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
पांच वरणके एूटकी, पूजा सातमी मान 1 
प्रभु अद्ध अङ्को सची, दिये केवलन्ञान ॥ १ ॥ 
सुक्तिवधूकी पत्रिका, वरीण श्री जिलदेव । 
सुधि तच्छ समज सही. मूढ न जाणे मेव ॥ ३॥ 
( तुम दीनके नाथ दयार लङ यह्‌ देशी ) 

तुम चिदघन चंद आनंद कर, तोरे दर्शन 
की बलिहारी ॥ अची ॥ पचवरण एलो 
अगीयां. विकसे ज्यं केसर क्यारी ॥ तु० १॥ 
कद युलाव मरुक अरविंदो, चंपक जति सदार 
॥ त° २॥ सोवन जाती दभनक सोहे, मन तनु 
तजित विकारी ॥ु० ३॥ अख निरंजन 
उ्योति प्रकासे, पुट संग निवारी ॥ तु £ ॥ 
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सस्यम्‌ दशंन ज्ञानस्वरूपी, पूणानंद विहारी 
४ त° ५॥ आतम सत्ता जबही प्रगट, तवहं 
छह भवपारो ॥ ६ ॥ 
[संघः परवेवत्‌ ] अ'गर्चनां यजामहे स्वाहा ॥७॥ 
॥ अष्टमी चणंपूजा ॥ 
॥ उलोक ॥ 
जिनपति पूजा आरमी; अगर भख घनसार । 
सेखारस स्रगमद्‌ करी, चरण करी अपार ॥ १ ॥ 
चुन्नारोहण पूजना, सुमति मन आनन्द्‌ । 
कुमति जन खीजें अति भाग्यहीन `मतिमंद्‌ 1२ 
( जोगीयोँ-नाथ मैनु चंडके गढ गिरनार गयो री, देशी 

करम कटक दद्यो री, नाथ जिन जजके 
॥करम० अं० ॥ अगर सेखारस सगमद चूरी; 
अति घनसारं मद्यो री॥ ना १॥ तीथकर 
पद्‌ शांति जिनेश्वर, जिन प्रूजी ने भ्रह्यो री ॥ 
ना०॥२॥ अष्ट करम दरु उद्भट चूरीः 
तत्वरमणको खद्यो री॥ना०३॥ अटोदही 
पवचन पाटन शूरा, दष्ट आठ ल्द्यो री पना 
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181 श्रद्धा मासन रमणता प्रगट, श्री जिन- 
राज क्यो री ॥ ना० ५ ॥ आतम सहजानंद्‌ 
हमारा, आठमी पूजा चयो री ॥ना०६॥ 
[मंत्रः पूर्ववत्‌ ] चूर्ण यजामहे सराहा ॥ ८ ॥ 
|} नवमी ध्वजपूजा ॥ 
॥ दुहा ॥ 

पचवरण ध्वज रसोभती, घंघरिको धघमकार 1 
हेम दंड मन मोहनी, खघु पताका सार ॥ १॥ 
रणमण करती नाचती, शोभित जिनघर श्व ग। 
खहके पवन शकोरसे, बाजत नाद्‌ अभंग ॥ रौ 
इ द्राणी मस्तक खई, करे पदभ्निणा सार। 
सघवा तिम विधि साचबे, पाप निवारणहार ॥२॥ 

( ुमरी-पजावी ठेको आई इन्ध नार देरी ) 

आई सुन्दर नार, कर कर सिगार, उाडी 
चेत्य द्वार, मन मोदधार, प्रस यण विथार, अघ 
सब क्षय कीनो ॥आ० १॥ जोजन उतंग, अति 
सदस चंग, गड्‌ गगन रुं, भवि हरख संग । सव 
जग उतंग, पद्‌ छिनकमें रीनो ॥आ० २॥ अव 
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सीनोरे ॥अ"चङि॥ राय वे रव मालिका कद्‌, 
स्मेणर तिक जाति मचक्षुद्‌ 1 केतकी दमनक 
खरस रंग, चेपक रस भीनो रे चं ९॥ इत्या- 
दिक शुभ एक रसार, घर विस्वे मनरंजन खाल 
जारी खरोखा चितरी रारू, सुर मंडप कीनोरे 
॥च ० २॥ गुच्छ भूमखां छंवां सार, चन्दुआ 
तोरण सनोहार । इन्द्रभुवनको रंग धारःमवपातक 
छीनोर्‌च'०३॥ कुमायुधके मारन काज, एूल- 
घरे थापे जिनराज \ जिम रहिये शिवपुरको राज 
सव पातक खीनोरे ॥ च'० ॥ आतम अनुभव 
रसम रंग, कारण कारज समर्‌ तु च ग। दूरकरो 
तुम कुय॒रु संग, नेरभव एङ खीनोरे ॥ च'०५॥ 
(मं्ःपूवेवत्‌) पुष्पं यजामहे स्वाहा ॥११॥ 


॥ दादश्ञी पुष्पवषणपूजा ॥ 
| दोहा ॥ 


बादर करी वषां कर, पंचवरण सुर एूट । 
हरे ताप सब जगतको, जानुदघन अमृ ॥१॥ 
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अड छन्द 
फल पगर अति चग, रग बादर करी 
परिमर अति महकंत, मिटे नर मधुकरी । 
जानुदघन अति सरस. विकच अधो वीट है, 
-वरसे वाधा रहित रचे जिम छट है॥१॥ 
"वस्त~-दीपचदी-साचा साहिव मेरा चिन्तामणी भ्वामी देखी) 
मंगल जिन नमे, आनंद भविको घनेरा 
स ० फूल पगर बद्री भरीरे, हेठ धीर 
जिनकेरा ॥मं० १॥ पीडा रहित डिग मधृकर 
गृ, गावत जिन गण तेरा 1 मं०२१॥ ताप 
हरे तिहु छोकका रे, जिन चरणे जस डरा ।मं० 
॥२॥ अशुभ करम दछखद्र भगेरे, श्री जिन 
नाम रटेरा ॥ मं० ४॥ आतम निमे भाव 
करीने, पूजे मिटत अधेरा ॥ मं०५ 
(मंत्रः पूर्ववत्‌) पुप्पवपंणं यजामहे स्वाहा ॥१२॥ 
॥ त्रयोदशी अष्टमगरपूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
स्वस्तिक दर्पण कुंभ हे, भद्रासन वधमान । 
-श्रीवछ नंदावत्ते है, सीनयुगख सुविधान ॥ १॥ 
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अतख विद्र खंडित रह, फट वश्ण के साख) 
चंद्र किस्य खव उउजदे, युवती स्वं विश्च ॥२॥ 
अदि सखक्चषण तंहुरे, डेश्ची संग अठ । 
अनवर अंगे पूजत, आनंद संगर ठ!ड ॥ ६ ॥ 

( श्रीराग-जिन गुण गानं श्रुति अमृतं देरी ) 

संगख्पूजा सुस्तरकद्‌ ॥ अ चङि ॥ सिद्ध 
अठ अनद्‌ भपच , ॐ: करका षट फ्‌ (यन 

टो यदह भये छिनकवें हरे, प्ररे अड युग 
गयं सच घट्‌ }॥ सं २॥ ज्ञ जन आट अङ्कं 
छ पूजे, तख घर कललः फर करट ॥स० ३४ 
जाटप्रक्चन सुणा र प्रगट, सूरि संपदः अलिह 
द्‌ ॥ घ8० ९1 आद अ शणं {चिद्धन 
राशि, स्य शिङाक्री अवदय चन्द्‌ ॥ त ५॥ 
(संजः चूववत्‌ ) अष्टलङ्कटं यजाभहे स्वाहा १३ 

॥ चतुदकी धूपा ॥ 
। दोष 

1 गर्‌ सेारख, जंधवह्ी च्‌ 
क्रष्णाग्र्‌ शद्ध कदर, चल्दनं अस्थर 1१४. 


सत्तरभेद्री पूजा +; 


सुरभि द्रभ्य मिलायके, करे दरशांगज धूप । 
धूपदानतें ठे करी, पूजे त्रिभुवन भूप ॥ २॥ 
( राग-पीठ, ताल-दीपचन्दी ) 

मेरे जिनेदकी धूपते पूजा, कुमति कुगधी 
दूर हरी रे (मरे०॥ रोग हरे करे निजयुण गधी, 
दहे जजीर ऊृणस्की वधी, तिर्मङ भाव धरे 
जव धदी, सुखं उतारे पार, मेरे करतार, 
के अघ सव दूर करीरे ॥ ० १॥ ऊर्ध्वं गति 
सूचक भवि केरी, परम हय तुम नाम जपेरी, 
मिभ्यावास दुखरषस करे री, करो निरजन 
नाथ, मुक्तिका साथ, के समतता सूर जरीरे (स०। 
॥ २॥ धूपे पूजा जिनवर केरी, सुक्ति वध भह 
छिनक्मे चरी, अवतो स्योभ्रमु कनी टेरी. 
त॒मही निरंजन रूप, त्रिलोकी भूप. के विपद दर 
करी रे॥ पे० ३॥ आतम मटर आनंद कारी, 
तेमरे चरण सरण अव धारी, युज जिम हरि तम 
आगारी, मद्व कमला कद, दारटका चन्द, के 
तामक्ल दर हरीरे । मे ॥ 
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(लतः पुवेवत्‌ ) धूप यजामहे स्वाहा ॥ १९ ॥ 
॥ पंचदशी गीतप्‌जा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
ग्रास भटे आलापिने, गावे जिनय्ण गीत । 
भवे सुधी भावना जाचं परम युनीत।॥ १॥ 
फर अनंत पचाशके भाखे श्री जगदीश । 
गीत दख शुध नादसे, जो पुज जिन ईश ॥२ा 
तीन माम स्वर सातसे, मूरछना इकवीस । 
जिन युण गावें मक्तिरसु, तार तीस उगणीस ।॥२॥ 
( राग-श्रीराग, ठेको पजावी 

जिन युण गावत सुरसुन्दरी ॥ अचरि ॥ 
चंपक वरणी सुर मनहरणी, च॑द्रमुखीं श्र गार धरी 
॥ जि० १॥ तार दंग बंसरी मंड, वेणु 
उपांग धुनि मधुरी ॥जि० २] देव छक्ुमार कुमारी 
आलापे, जिनगुण गवे भक्ति भरी ॥ जि० ३॥ 
नकर मुकुंद वीण अति चंगी, ता छंद अयति 
सिमरी ॥ जि ९ ॥ अर्ख निर्जन व्योति 
प्रकादयी, चिदानन्द सतरूप धरी ॥ जि ५॥ 
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अजर अमर प्रस इश शिवंकर, सवे भयंकर द्र 
हरी ॥जि० ६॥ आतम रूप आनंदघन संगी 
रंगी निज गुण गीत करी ॥ जि° ७॥ 
(मंचः पूर्ववत्‌) गीतं यजामहे स्वाहा ॥.१५ ॥ 
॥ पोडशी नार फपृजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
नाटक पूजा सोरम, सजी सोर श्र गार । 
नाचे पञुके आगे, भव नाटक सव टार ॥१॥ 
देव कुमर छमरी सिटी, नाचे इक शत आर । 
रचं संगीत सुहाना, वत्ति विधका नाट ॥२॥ 
रावण ने मंदोदरी, प्रभावती सुरियाम 1 
न्नोपदी ज्ञाता अद्म, खयो जन्मको लाभ ॥३॥ 
टारो मव नारक सभी, हे जिन दीन दयाल । 
मिल कर सुर नाटक करे, सुधर वजावे तार ॥९॥ 
( सग-कल्याणः तार दादे) 

नाचत सुर बन्द छृद्‌ मंगर युण गारी । 
॥अगो कुमर कुमरी कर सकेत, आट सत मङ्‌ 
प्रमरी ठत 1 मन्छ तार रण रणार, घुंघुरुपग धारी 
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"~~~ ~~~ ~ ^-^ ^-^ 7 ~ 





^ ~ 


एना० १६ काद जिह्यं दंग ताद, धप सप 
धुधुस किट धमाल । संग च्गद्रगद्रंग, रौ चरँ 
धिक तारी धना० २॥ वद्ध येइ थेह तान छेत; 
सुरज सग र्म देत । दान सान गान जान्‌, किट 
नट धुनि धारी पना० २॥ सुं जिनन्द शिहिर 
चन्ट्‌, सुनिजन सव तार इन्द्‌ । संगर आनंद कद 
जय जथ ह्री (ना० शौ रवण अष्टापद 
गद्‌, नास्यो सब साज संग । वध्यो जिन पदं 
उदम्‌, आत हितकारी ॥ ना० ५॥ 

(सन्तः पूथेवत्‌) नारकं यजामहे स्वाहा ५१६॥ 

॥ सध्दश्षी बाद्यपूजा ॥ 
| लोहा ॥ 

तत वित्तव घन अुक्वरे, वाचं सद्‌ ए चार । 
पिषिघ ध्वनि कर शोमती, धूजा सतरमी सार।१। 
समवसरणयं वाजिया, नाद्‌ तणा भकार । 
टोर दभाला दुंहुभीः, भरी पणव उदार ॥२॥ 
वेण्‌ वीणा किकिणो, षड़्‌ श्वासरी मरम । 
सषछरी भंभा नादसुः इरणष्ड सुरजंग ॥ ३ ॥ 
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ट 


पच इन्द ाज्ञे करी, पूजे श्री अरिहेत । 
सनवांछितफर पामिये, छदिये छाम अनंत 18 


( अरो -मन मोद्या जगख्की हरणीने, यह देभी ) 

भवि नन्दो जिनन्द्‌ जस्त वरणीने 1॥अंगा 
बीण कदे जग तूं चिरनन्दी, धने धन जग तुम 
करणीने ॥ भ० १॥ तँ जग नन्दी आनन्द कन्दी 
तवल्ली कहे युण वरणोने ॥भ० २॥ निमंट ज्ञान 
वचन मुख साचे, तृण कहे दुःख हरणीने ॥भ०॥ 
121 कुमति पन्थ सव छिनमे नासे, जिनरासन 
उदे धरणीने ॥ भ०  ॥ मङ्कल दोपक आरति 
करतां, आतम चित शुभ समरएणीने ॥ भ०५॥ 
{मन्तः पूर्ववत्‌) वाद्य यजामहे स्वाहा ॥ १७ ॥ 


॥ क्ल 1 
(रेखता ) 
जिनद जस आज में गायो, गयो अव दूर 
मो मनको 1 दात्त अह काव्य हं करके, थुणे सव 
टेव देवनको ।॥जि० १॥ तप गच्छ गगन रवि 
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रूपा, टया विजयसिह युर भूपा । सत्य-कपू र 
बिजय राजा, क्चषमाःजिन"उत्तमा ताजा ।॥जिग०ा। 
॥२॥ पञ्चयुरु रूप यण माजा, कति कस्तूर 
जग छाजा । मणि'"वुद्धि' जगते गाजा, सुक्ति 
गणि संप्रति राजा ॥ जि० ॥ पिजय आनंद "° 
घु नंदा, निधि रिखी अङ्क है चंदा (१६३६) 
प $ 3 
अ बाठे नगरमे मायो, निजातमरूप हं पयोज 


श्री विजयवष्टभसूरि विरचित 
[तःत छु तकँ {~ शिः धु चुः तुः ज 
एवल्फए कक कवछरः एखद्धष्च्ठछ कज 
ग्रथम पूजा 
॥ दोहा ॥ 


श्री शंखेश्वर पासजी; प्रणसो शुम युर पाय । 
विमङचरू यण गाइ, सिमरी सारद माय ॥१॥ 
पाये यह गिरि शाश्वता, महिमा का नहि पार । 
पथम जिनंद्‌ समोसरे, पूवे निन्यानवे वार ॥२॥ 
अढाइ ह्ौपमें इण समा, तीरथ नहीं फलदाय । 
कख्युग कस्पतर्‌ मिला, मुक्छापठङ से वधाय ॥३॥ 


निन्यानवे प्रफारी सिद्टाचर पूजा ४३३ 





यात्रा निन्यानवे जो करे, उरछरष्टे परिणाम 1 
पूजा निन्यानवे यदस, करते अविचर धाम ॥४॥ 
नव कशो अभिपेक नव, उम एकादा वार । 
पूजा पूजा फूल एल, आदि निन्यानवे सार ॥५॥ 

८ तरुग, कहरवा, चाल-दहीवारी का तौर दिखाना ) 
करिए यात्रा निन्यानवे वारी, नमिए पु 
भरम सुखकारी ॥ करिए यात्रा० अ" चली ॥ ख्ख 
नवकारका जाप जपीजै. दो तेरे सत वेङे। 
रथयाघ्रा की शोभा सारी, नमिए पमु प्रस सुख- 
कारी 11९11 परिकरमा प्रूना करने से शुभ भवे 
सुख पावे । जपे वार प्रसुक्ो हारी, नमिए प्रमु 
प्रमु सुखकारी ॥२॥ न्हवण विेपन धुप दीप फल, 
फुरु खरे भू टरे । अक्षत नवे्यकी विधि सारो, 
नमिए प्रभु घञ सुखकारी ॥ ३ ॥ आठ अधिक 
दात टंक मनोहर, मोटी अति देवेरति 1 मिख 
सत दश्च उपर चारी, नमिए प्रमु पञ सुवकारी 
॥४॥ शा्चंजयमिरि नाम पहेरी, टंक भटी रग 


रखी 1 सेवे निादिन मि नर नारा, नमिए प्रु 
२८ 
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शद < _ ----------------- 
धु सुखकारी ॥५॥ सहस अधिक अठ मुनिवर 
साथे, बाहूवरी कर्मदली । शुभवोर विजय 
अलिहारी, नमिषए प्रसु पसु सुखकारी #६ 
८ ता, कवारी, वार-सुजरा नितक्ररना नितकरना ) 
याना नित करिए नित करिए । प्रमु आदि 
जिनंद॒ अनुलरिषए ॥ यात्रा १ ॥ _ बाहूबटी 
ठक नाम है दूजा । मरुदेवो नाम्‌ सिमरिए ॥ 
(यान्ा० २॥ पैँडरिक भिरि पांच कोड मुनिवरः 
सिद्धि वधु जिहां वरिए ॥ यात्रा० २॥ पांचमी 
ठक रेवतमिरि नामे 1 विसलचख दिर धरिष 
॥ यात्रा० ४ ॥ सिद्धराज भगोर प्रणसी । 
सिद्धक्चि् पग परिए ॥ यात्रा ५॥ छः री 
पाटी इण शिरि आकर 1 जनम पवित्तर करिए 
॥ यात्रा० ६ ॥ पूजा करी निज कारज साधी 1 
वीरविजय पद वरिए ॥ यात्रा ७ ॥ 
भिखिरं विमखाचलनामक, ऋषभसुर्व 
-जनांधिपविन्रितम्‌ । हृदि निवेश्य जटेजिन- 
पूजनं, विमरमाप्य करोमि निजाद्मकम्‌ ॥ १ ॥ 
ॐ ही श्रीं परमपुरुषाय परमेश्वराय जन्त 


निन्यानवे प्रकारी सिद्धाचङ पजा ४३५ 


जराम्र्युनिवारणाय श्रीमते जिनेद्राय जलादिकं 


यजामहे स्वाहा 1 
॥ द्वितीया परजा ॥ 


॥ दोहा ॥ 

कदम कदम शुभ भावत्ते, गिरि सनमुख उजमार 
कोडी सहस भवके किए, पाप कटे' ततकार ।९। 

( कवारी, गजल, चारु-आङ्ञकतो हो चुका ह) 

गिरिराज दशे पावे, जग पुण्यवेत प्रानी ॥ 
अ'०॥ ऋपभदेव पजा करिए, संचित कमे हरिए 1 
गिरि नाम युणखानी ॥ जग पुण्य० ९ ॥ सहख 
कमर सोहे, मुक्ति निख्य मोहे । सिद्धाचल 
सिद्धडानी ॥ जग पुप्य० २॥ शतद्रुट टंक 
किष, कदं छाह्‌ रहिए, कोडी निवास मानी ॥ 
धजग पुण्य० ३ ॥ रोहित ताखघ्वज छे, ठंकादि 
पांच भजसे \ सुर नर मनी कहानी \ जम 
पुण्य० 1 रतन खान वृंटी, रस कूपिका अखूटी 
शुरुराज मख वखाना ॥ जग पुण्य०५॥ 
पुण्यवंत प्रानी पावे, पज प्रयुको भवे । शम 
वीरविजय वानी 1 जग पुण्य० ६१ 
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८ सोहनी-कटरवा चाङ्-भक्ति से युक्ति पावोगे ) 

सिद्धभिरि दीरथपर जानाजी, जानाजी सुख 
पानाजी सिद्ध गिरि (अची दश कोरी श्रावक 
को जिवावे । जैन तीरथ कर्‌ आनाजी ॥ सि° 
॥१॥ इससे अधिक पड लसिद्धाचर पर ।! एक 
घुनि दिष्ट दुषनाजी ॥ सि २ ॥ चंद्रशेखर सम 
पापी पानी । इण निरि पाप खपानाजी ॥ 
॥लि० २।॥ कातिक चेतर पूनम यात्रा, तप जप 
ध्यान खयानाजी । किर ९ ॥ कषमसेन जिन 
आदि अक्खा । तीयथंकर सुख पफनाजी ॥ सि" 
५॥ रिवच्ुवरनेकाए संडप। ध्रीशुभ 
वीरका गानाजी । लि ६॥ 


[ काव्यं मंत्रश्च पूववत्‌ ] 


।। ठतीया पूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
नेमि धिना तेडस प्रमु, आए पिम भिरस्दि ! 
भावि चौवोस्ली आवसी, पटुमनामादि जिनंद ।१ ` 
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८ ग्वेमाच चाट-मानमदमनपते परिहरता ) 

सिद्धगिरि दशंन भवि करता, करी करम 
चफचूर सिद्धगिरि दशन भवि करना ॥अंचरी॥ 
काम क्रोधको तपत सिरे, अस्त घन भरता । 
नरक बेतरणी मती नात्ते, दुर्मति नदीं गिरता 
॥करी ०१1 पुण्यरादि महावर गिरिधारी, दद- 
शक्ति भरता । शातपत्तर विजयानंद सेवी. भवं 
समुद्र तरता ॥ करी० २॥ भव्रंकर महापीठ 
कहावे, सुरगिरि मन हर्ता । महागिरि महापुण्य 
जोर. नजरे मुस्को परता ॥ करी० ३॥ अस्सी 
योजन मन पहिले, आरे मं धरता । लित्तैर साट 
पचास योजन अव, चार योजन फिरता ।करी०। 
121 टु आरे सात हाधका. मान धारण करता । 
पांचमें आरे पयेके दुर्टभ, निज आतम टग्ता । 
॥ करी ५ ॥ रत्न चितामणि नरभव पाकर, 
जनम सप्तल भविजन करता । पुण्य उदय मन 
सुमति आके, ्रीरको अनुसरता ॥ करी० ६ ॥ 


५ पूजा संग्रह 

( सीधडा-कहरा-चारू-तेरी भक्तिचयोड सदगुरं ) 

विद्धगिरि तीरथ जेसखा ओर नही धामहे। 
ओर नहीं घाम है, ओर नहीं धाम हे । सिद्ध 
अ० ॥ अनादि अनंत वाता, कार नहीं काम 
जीता अबतो तं चेत प्राणी, यही तेरा काम 
हे 1सिर₹० १॥ तनिक तमीज करना क्रोध खोभ 
टूर रना । मान माया त्याग तेरा, सुक्तिमं 
मुकाम हे ॥ सि० २ ॥ रातने दिवस पूरे, किष 
रहे काम अधुर । मनसे अव कहना तारः 
देवर नाम है ॥ सि ३॥ जीवाजून रख 
चार, अस्सी रफिर्यो वारवार । महापुण्य उदय 
पायो, नर भव नहीं दामहे॥४॥ दार नही 
जीती बाजी, चाहता हे रहना राजी । राग द्रष 
काट प्यारे, तुही आतमराम हे ॥ सि ५.1 जव 
मिले कारण निमित्त, शुद्ध होवे कारज चित्त । 


जीवभान तीरथ शुम, वीरपद्‌ ठाम हे ॥सि०६॥ 
[ काव्यं मंत्रष्व पूवेवत्‌ | । 


निन्यानवे प्रारी मिद्धाचर पूजा ४३६ 
॥ चतुर्थी पूजा ॥ 


॥ दहा ॥ 
शत्ंजय नदी न्हायके, मुख वांधी सुखकोस 1 
देव युगादि प्रूजिये, राकर मन संतोस्त ॥ १ ॥ 
८ चार नारक-तोरेगमक्ा तराना दादग ) 

बिमराचख धारा, मल हरनारा, ऋषभ 
देव भगवान । प्रस सुख करनारा, टुःखहरनारा, 
सव जग प्यारा कऋषभ० ॥ अची ॥ इस अव- 
सर्विणी कार मेरे, किया प्रथम उद्धार । भरत 
चक्री दृजा कियारे, ठंडवीयं सुखकार । धभ 
सुख करनारा, दुःख हरनारा, सव्र जग प्यारा 
ऋपभदटेव भगवान ॥१॥ सीमधर वचने सुनीरे, 
तीजा किया उद्टार 1 इदान इन्टरने सुख लियार, 
पाया भवजलं पार 1 प्रमु सुल करनारा, दुःख 
हरनारा, मेव जम प्यारा क्रपभटेव भगवान ।२। 
कोडि सागरके अंतरे र, उद्धार चीयधा करन्त ! 
मार्दिद्र देवलोक कारे, स्वामो पुण्य भरत। 
ध्रु सुभ्व करनाराः दुख ह्रनारा, सव जग 
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~ ---~------------ ~ ~--~~~-~--~----~-~---- ~~~ ~ ~~ --~--~ ~------^~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


प्यारा ऋऋषमटेव सेगवा पचम पंचम दची- 
पति रे, किया उद्धार आनंद्‌ । सागर दस कोडि 
पीर रे, पलिया आनंद्‌ कंद \ परञु सु करनारा, 
टुःख हरनासः सव जय प्यारा ऋषपसमदेवभगवान 
॥४॥ एक्‌ खख कोड गष रे, सागर छटा उद्धार! 
चरदरने किया मवसे रे, निज आतत सिया 
तार । प्रयु सुख करनारा, हुः हरनारा, सवं 
जग प्थारा ऋषभटेव सगवान ॥५॥ उष्टार किया 
सातमा रे, चक्री सभर नदर । दीथं अपू 
सेविए रे, श्चीशुम वोरजनेद्र। प्रु सु कर 
नारा, दुःख हरनारा, सद जम प्यारा ऋषमदेव 
मगवान । ६ ॥ 
( जगल, ठेका पंजावी, चार-आज वधाई प्यारे ) 

विमरुशिरि ध्यावो प्यारे, धिमरूमिरि 
ध्यावो प्यारे, ध्यानसे शिव सुख फर पावो ` 
विमल० । अंचलो० 1 आटमा व्यं चरेदढने कीना, 
शिकरमणी वधे चित्त दीना । धरत मीना 
प्यारे ध्यानसं रि ० ॥१॥ किया श्रीचन्दरपुके 
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वारे चन्द्रजसा वपने दुःखटारे । चेत्य समार, 
प्यारे घ्यानसे शिवि ० ॥२॥ पुत्र श्रीगांति जिनं- 
दका जानो, दशमा उद्धार किया तस्र मानो। 
हषं दिर आनो, प्यारे ध्यानसे शिव०1 ३॥ 
ग्यारमा रामचन्द्रने कोना, वारमा पांडवने चित 
दीना 1 शिव सुख रीना, प्यारे ध्यानसे शिव० 
७] महानन्द कर्मसूदन केटासा, पुष्पदंत 
जयंत आनन्दवासा, पूर मन आसा, प्यारे 
ध्यानसे दिष० ॥५॥ श्रीपद्‌ हस्तमिरि सन खावो, 
शाश्वतम परमपद पवो, वीर युण गावो, 
ण्यारे ध्यानसे रिव० ॥ ६ ॥ 
{ राज्य मंतरस्च पूर्वत्‌ ] 


॥ परचमी पू्ञा॥ 
॥ दोहा ॥ 
चे आरे ए हण, सव मोहटे उदार । , 
छोटे विच विचमे हुए, जिनका नही हे पार ।१ 
( हेमनकल्याण, करवा, चारो मानन्द वहार } 
तीरथ जग जयकार रे, सवि मेटो प्रसुको 
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1 दी० यंचदी॥ प्रसु दशनसे . पाप पणासे, 
षिरना सिटे संसार रे एसवि १॥ संवत इकसो 
आटे कीना, जावड शाहे उद्धार रे ॥भविया 
वास्मे वेरं धिच्छम संवत, वंस श्रीमारी साररे । 
। धवि ३ ! चौदमा वाहृड मंचिने कीना, छीना 
नरभवं सार रे ॥ भवि ४ 1 इन्दु'ऋषिशिखि 
चन्द्र के वर्प, समराश्चाह्‌ ओसवार रे (भवि प्रा 
पएंदरमा उद्धार करने, निज आतम लिया तार 
रे ॥ मवि ६ ऋषि-वसु-वाणइन्दु शरुभवषे 
छमाराह उद्धार रे ॥भवि ७॥ वत्तेमान शासन 
जयवंता, वीर वचन जयकार रे ॥ भषित 
( अप्षाउरी-कहरवा, चारु-कर' मेँ क्या तुजिन वागवहार ) 
ऋषभ प्रु सवजरु पार उतार ॥ ० 
अंचली ॥ आप प्रतापे गिरवर दीपे, फगमग 
उयोति सार ॥ ऋ० १ ॥ श्रीजिन वीर शासनं 
जंयंवत्‌, वष इस हजार ॥ ऋ० २॥ उद्य 
तेडसमे होगे सूरीखर, श्रीदुप्पस्रह अनगार 
11 ऋ० ३ ॥ उनका उपदेशा्रत पीके, विमल- 
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वाहन भूपार 1 ऋ० £ ॥ करावेगा शुभ भावसे 
गि.रेका, आचिरका उद्धार ्० ५॥\ भव्यमिरि 
सिद्शेखर महाजस्त, माटवंत सिरीकार ॥ऋ०६॥ 
प्रष्वीपीट दुखहर गिरिमुक्ति, राजमणिकंत्त मनो- 
हार 1 ऋ० ७ ॥ मेरु महीधर नाम सिमरिए, 
घीर वचन सुखकार 1 ऋ० ८ ॥ 
[ काल्यं मन्रश्च पूर्ववत्‌ ] 
॥ पष्टी पृज्ञा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
सिद्धाचरु सिद्धि वरे, णदी युनि भैष अनंत । 
आगे अनेता सीभसी, पूजो भवि भगवंत 1१॥ 
{ सहनी, कवारी, चाट-ग़ना मेरा किथेनी गया ) 
दंढ फिरा जग सारा जग सारा सिद्गिरि 
सानी ना मिला) अची । दिर दशनको चाह 
हा दे! देखदेख मन मोह रहा है । किए दर्शन 
सुखकारा सुखकारा ॥ सि० १॥ ऋषभ जिनं- 
दकी पडमा सोहनी । भरत वनाडइ सानो मतर 
मोहनी ! रतन मान चमकारा चसकारा 1 सि ०२॥ 
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चक्छी समर्‌ सुर दिख्ये खारी । इषस कारमं 
भावी विचारी । विदि शुष्टातं जा पएधारा जा 
पधारा ४ कि०३॥ देव देवी पूलनको आते। 
खाट घना साह युण याते । जय-जय्‌ दष्द्‌ 
उच्चासं उच्चा ॥ क्षि ९ ॥ देव देवी मि 
नाटक कस्ते । गीत भातं कर पापको हरते । 
वीर्‌ वचन हितकर हिदकारा ॥ सि ५ 

८ जगरा-कहरवा, चार, मनमोद्या जंगल्की हरणीने ) 

भवि पज रु जग वर्णने, भ० ॥अ चटी 
{जिन यण अश्व पानचो करके, जन्थ सफङ 
निज करणीने पसवि० ९॥ या रीति भक्ति मगन 
सुर संघा, जनञ्न जनम दुःख हरणीने ॥भवि०२॥ 
देव मद्द्‌ नर दशस करे जो, भव॒ तोजे शिव 
वरमीने धमनि ३॥ पर्चिय दिशि सुवणं युफा 
से, कुचनभिरि नासर धर्णने मवि ० श्‌ आनं 
दघ वुच्यकंद्‌ जथानंद, भत्ाखसू विहरणीने 
॥ खवि० ५॥ विभास्र विण जगतारण अकः 
टंक, तीरथ पार उदरणीने ॥ खवि० £ ॥ ज्ञान 
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विवेकसे प्रथुको पिछानी, वीर वचन असुर 
णीमे ॥ सवि० ७ ॥ 
[ काय्य मव्रभ्च पूतैवत्‌ ] 
॥ सक्षम पूजा ॥ 
॥ दा ॥ 
नमि विनमी विद्याधरा, दोय फोडि सृनिराय 1 
साथ हि सिदधिवधू षरे, शतंजय सुपसलाय ॥९॥ 
( खाबणी, करवा, चालर-पार्वतीका पति ) 

सवे तीरथमें मोहटा तीरथ, श्रीशन्नुजय 
प्यारा रे । शुद्ध मन चच कायासे सेे, सो पवे 
निस्तारारे ॥ सवं० १1 आद्रा धरि आवे भवि 
प्राणी, सो पावे सुख भारा रे 1 दरसव्री असवी 
नही आषे, शम भावे धिक्कारा रे॥ सवं० २॥ 
चौसठ नमि खेचर पुत्री भिर.ऋषम चरण चित्त 
धारारे । हाथ जोड विनवे प्रभु अगे, सुन्दर 
वचन उचारां रे ॥ सर्व ३} नभि विनभिनजे 
पुत्र तुमारे, जिन जाने जग सारारे 1 दीन दयार 
दया कर दीना, राज्यं भाम दितकारारे ।सर्च॑०४।॥। 
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[क वा्कष्का क नि 


चाद्य राञ्य भोगी प्रमु पासे, आकर काज सुधारा 
रे! हम भी तातजी साधु कारजः ठेकर आप 
सहारा रे ॥ सवै ५. ॥ इम कहती सिद्धगिरि 
पर चहृती, लागा सव ही आहारा रे) वीर 
विजय मिङ अयोति मे उयोत्ति, आवागमन 
निवारारे ॥ सव० ६ ॥ 
(नैरी, कहा, या कवाटी, चार-जव्रतो प्रभुजी काटेलेसरन) 
ए हे तीरथ जग्‌ तारन तार ॥ अंचरी ॥ 
ऋषभ जिनेश्वर जम परमेश्वर, प्रूजा करो मिटे 
जनम मरन ॥ ए० १ ॥ एक अवगाहने सिदध 
अनंता, ज्ञान दरस दो प्षायक धरन 1० सा 
अकर्मक महादीर्थ हिमभिरि, अनंतशक्ति प्रभु 
पूजक वरन ॥ ष० ३ ॥ पुरुषोत्तम ओर पवेत 
राजा, उ्योतिरूप भवि जीव करन ॥ ए० ४ ॥ 
विखास-भद्र ओर सभद्र नामा, सुन घन मन 
भवि जीव ठरन ॥ एर ५॥ श्रीं शुम वीर भभु 
अभिषेके, पाप पुंज सब दूर हरन ॥ ए० ६ ॥ 
[ काव्यं मन्त्रश्च पूवैवत्‌ ] 
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॥ अष्टमी पूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
द्रविड वारिखिद्टजी, दस्कोडि अणगार । 
साथ हि सिद्धि वधू वरे, वदो वारं वार॥१॥ 
( मैरवी-चार नारक-देजी तरे दरदे हिजरने सताया, ) 

सिदुधगिरि दशंनको जिया ठल्चाया, 
प्यारा ही, सुलकारा बुहो, जगतारा व॒ही, 
जिनराया ॥ अं० ॥ भरत के पाटे भूपति, सिद्धि 
वरे इस ठाम । असंख्याता इस कारणे सिद्ध 
क्षेत्र जग नाम । देजी हए अजित जिनेश्वर 
राया प्यारा०॥ १॥ जिम जिम ये गिरि सेविये, 
तिम तिम पाप पलाय। अजित जिनेश्वर 
साहिवा, रहे चौमासा आय । हेजी सिद्धगिरि 
तीरथ सुखदाया 1 प्यारा० रा सागर सुनि इक 
कोड, तोडी कमे के पास । पांच कोड सुनि- 
राजु, भरत _खिया शिव बास 1 देजी धन्य 
धन्य पसे सुनिराया ॥ ण्यारा० ३ ।॥ आदीश्वर 
उपगार से, दस सत कोडि साथ । अजितसेन 
विमखाचले, पकडा रिव वधु हाथ । हेजी भभु 
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चरण कर लन साथा ॥ प्यास० ४ ॥ अजित 
नाथ भ्ुनि चे्रकी, प्रूनल दश्च हजार । आदिष्य- 
यश्चा सुचि गये, एक खाख अणमार । इहेजी 
शुखं वीरविजय यण शया ॥ प्यार० ५॥ 
८ चारु अग्रजी वाजेकी तार दादरो-सरागणी परो ) 
दीस्थ सिहुर्थभिरि जग क्षार सार सारः 
निभिन्तं शुहुघ माव का पियार सुठकार ॥ १ ॥ 
आदि जिनंद्‌ चंद पद्‌ धार धार धार। सेवह सूर 
चट्‌ इद्‌ श्न्द्‌ नर्‌ नार २ अजरामर नामं जप 
वार्‌ वार्‌ बार क्षेमंकर अंसरकेत युणकफंद्‌ भवतार 
॥३॥ सहृख पत्र उरू गरे हार हार हार दिवं- 
कर जनय सरण दुःखको निवार ॥९॥ कमंक्षय 
तमोकंद्‌ यार यार यार। सजराज इश्वरहे नाम 
सरेग्कार ॥५.॥ गिरिवर-धूर शिर चार चार 
चार ! च्छवर्ती भूप वार वार बिहार ॥ & ॥ 
आदि डेव पूज कमे जार जार जार! शभवीर 
साहिषा तं हौ आनंद केदातार्‌ ५५॥ 
¡ काव्य मत्स्व पूवचत्‌ | 
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॥ नवमी पूजा ॥ 


॥ दोहा ॥ 


राम भरत जय कोञ्सुं, कोडि सुनि श्रीसार 1 
कोड साहे आठ शिववरे, रांवप्रययुम्नकुमार । १1 


(वखा, तार कटरा-चार-मजा दिते द क्या ) 

धनधन वो जगं नरनार, विमटाचलछके 
जनिवाले ॥ धनधन० अंचलि ॥ स्िद्धाचल 
शिखर निहार, आदीश्वर प्रथुको जहार । मानो 
दर्शन अग्रत धार, भवि सुक्तिके जानेवलि 
॥ ध० १ ॥ रिवर सोमजसाके खर, तेयं कोरि 
खनि पग्विर । हए शििसुन्दरी भरतार. प्रभुके 
ध्यान लगानेवटे ॥ ध० २॥ राख एकानवे 
साथ, भए नारदजो शिर नाय । खे टपर 
भवजलपथ, सदा भ्रुगुणके गानेवाले ॥४०३॥ 
वसुदेव भूपकी नार, हरं सिद्ध पतत हजार 1 
दिया आवागमन निवार, सदा टित्रफटङे 
पानेवाटे । ध०९ ॥ पक कोड वावन खाख, 


२६ 
हि 
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सहस पावन उपर आख । सातसो सत्तर 
खे दाख, नही घोखाके छाने ॥ ध० ५॥ 
किथा इंदिन चोमा, हए तव द सव रिष 
वाक्च ¦ शभ वीरवरिजय कहे खास, प्रु हे पार 
छगारेवारे ॥ धर ६॥ 
( सोरठा-चार्-कुवजाने जादु डारा) 

सिद्धिगिरने जादू डाय । मेरा मोह खिया 
तनमन सया ॥ क्ि०-अं०\ आदिजिनेक्तर 
आदिनरेखर, आदिमुनीसर प्यारा । नाभिनंदन 
सवहुःल भंजन, रंजन मवि सुखकारा ॥्षि०१॥ 
रदं सष द मित्तारि समे, शिवरमणो भरतार। 
प्रचुस्न प्रिया अचंभो राणी, पहुंची मोक्ष मारा 
॥ क्षि २॥ चोतालीससौ साथ वेदरमी 
थावच्वायुत्र हजासया । शुक्र परिव्राजक सेखग 
पणस्य, सुभद्र सातसो धारा -॥सि० ३॥ भव- 
तरण तिद्ध कारण नाम हे, मवतारण उच्चाय। 
गजचन्द्र महोदय सूरत अरु, अचल अभिनद्‌ 
तका पसि० ४॥ सुमतिश्रेष्ठ अभयकद्‌ मानोः 
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सरधा विन नहीं चारा । बीरविजय परु हुकमसे 
होवे, भवोदधि पार उतारा ॥ सि०५॥ 
[ काव्य मत्स्व पूर्ववत्‌ ] 
॥ दशमी पूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 

कद गणधर कोडीसु, ओर संप्रति जिनराज। 
थावच्चा तस्त गणधर, सखुं सोधे काज॥१॥ 
(जोगवेका चाछ्यरे नर तसनेकोतेरे वर्मेडा वनाया टै) 

तीस्थ सिदगिरिके दशन, नसीवां वर 
भवि पावे ! तीरथ० ॥ इरत जो दश्च को जावे, 
नरक तिरियंच सही थवे। भवीवोजानो 
निश्चये, धनेसरसररि फरमये ॥ ती° १॥ 
गए मुक्ति कड साधु, जिनो के नाम जग गावे। 
मया जालो उपजा, परसपद सोक्षको प्रे 
1 ती० २॥ नन्दन द्धं देवको माड, निजात्तम 
शु मन ध्यते । करो क्षय कम उजियारा. हुभा 
ब्रह्यज्ञान द्विव जवे ४ ती २॥ उच्जखमिरि 
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महाप्दम जानो. विश्छानंद्‌ जग पावे। पिजय- 
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द्र इष्ट परकासो, कपदि सान गढ ठव ॥तीशा 
निकेतन सुक्ति केवखदा, चच गिरि तीथं युण 
मवि! अटरु अज रूपको साधे, कहे शुभवीर 
शुद्ध सरे ॥ ती० ५॥ 
( रागणी -करटींगडा-ताछ-कटरवा ) 

क्यों ख्छता संसार तीर्थ है तरे तरने को ॥ 
षयो ° अं चली1॥ तन मन घनसे कर प्रभु पूजा, 
च्छया एक कर सचान है दूजा । रात दिवस ले 
पकड चरन प्रयु पार उतरने को ॥ क्यों १॥ 
शुकराजा निज राज विलासी, ध्यान धरं जाकर 
छे सास । डय सेवन से चंदराज मिट गयो 
भेथ सरनेको ॥ वयोर २ ॥ ध्याता ध्याता ध्यान 
ध्येयपद्‌ हषे, भावसे त्रिपदी रिवर डोव । 
डारू छोड खग जह्य जाण नर रिवपुर चरनेको 
॥ क्यों० ३॥ मूख उरध अध शाखा चारो, 
छन्द एूरणको मनमें विचारो ॥ इन्द्रिय डर 
पात विषयों के उव्यम छरनेको ॥ क्यो०४॥ 
अनुभव अस्त ध्यान की धारा, जिनशास्न 
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जग सें जयकारा । चार दोष फिस्यिाकोत्यागो 
योगके करने को ॥ क्यों० ५॥ निर्जरतो युण 
श्रेणि चढकर, ध्यानांतर पावे तव जाकर 1 
श्रीश्म वोर वचन सिद्धगिरि शिव्रसंदरी वरने 
को॥ क्यों० ६॥ 
[ काञ्यं मव्रश्व पूवेवत्‌ ] 
॥ एकादशी पूजा ॥ 
॥ दा ॥ 
दराघ्॑जय गिरि मंडनो, मरदेवाको नंद । 
युगलाघमं निवारको, नमो नमो आदिजिनंद 1९ 
८ रागणी-जगय-तार-टेङ़ा ) 
त्िद्धगिरि तीरथ प्यारा, तुहि जम हित 
करतारा 1 चरणों मस्तक धारा, सदस आर 
` वारजी ॥सि० १॥ तीर्थ पे अदवी वारी, भक्ति 
करं सूत्राचुसारो । कटपट दोवे पारी. छुटदा 
संतारो ॥सि०२॥ तेरो जो वे अदवी 
करता, नरक निगोद परता । दुध्खका भंडार 
भरता, दछुटना दुशावारजी ॥ सि ३॥ अआशा- 
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तना से घन हानि, सूखा न मिले अन्नपानीं । 
दह सारा येग अरनी, जपे जनम हारजी 
॥ सि ९ ॥ एरभ्व परमाधामी, हाथ सेती 
टुःख पासी ! चहं कोई रतो खामी, कोन मद्‌- 
दगारजी ॥ सि ५ ॥ आशातना त्यागो प्यारे 
चरणकूमल सकारे । जिन आज्ञा सीस धारेः 
होवे भव पारजी ॥ सि ६ ॥ सिद्धमिरि तीरथ 
जावे, शुद्ध भन गुण गधे । आतम आनंद 
यावे, कहे ठीर सारजी ॥ सिर ७ ॥ 
( इमन कस्वाण -चाव-दिल किसे सगा चुके ह } 

उत्तमे तीरथ सिद्धभगिरि जावो ¦ छिनमें 
कठिन करम खणो ॥ उ० ॥ इस तीरथ की 
महिमा भारी, कथन करत नहि आवे पारी । सुर 
नर्‌ सुनिपति सव गए हारी, मान तजो भवि ` 
सीस नलावो \॥उ० १॥ पूवे निन्यानवे . नाधजी 
आएः साधु चहूुतं यहां सोक्ष क्िधाषु + श्रावक 
भी शुम भावले पाए, मोक्ष भजी गिरि नाम 
सभावो ॥ उ० २॥ अष्टोत्तर शद कूट सुधामा, 
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सोदयै यद्योधर नामा। प्रीति संडन शुभ कापुक 
कासा, सहजानंद सहज यण गावा ॥ उ० ३ ॥ 
महेद्रध्वजा सर्वार्थ सिद्धा, प्रियंकर जग नाम 
प्रसिद्धा । गिरि शीतर छांह कारज कोधा, ध्यान 
धरी शिवपुर को धाबो ॥ उ० ४ ॥ पूजा निन्धा- 
नवे भेदसे कीजे मनुष्य जन्मका खाहा छीजे । 
दान सुपात्तर में नित्त दीजञे, आतम शुभ ॒परि- 
णाम चढावो ॥ उ० ५1 तीर्थ सेवाते शिर सुख 
धावे, आतम लक्ष्मी हयं धरि पावे! कमल कांति 
व्टुम सनभावे, वीरद्चरण अपनेमनखावो ।३०६ 

{ कान्य मश्च पूर्ैवत ] 
1 क्या ॥ 
( रागणी पाड तार डाश्‌ ) 
आज वधाइयां गोजी श्री श्री सिद्धाचर्‌ 
द्रवार-आज वाहां ॥अं ०) विमखाचरू वडा। 
गावोजी तीरथ मेरु शेर सार । आज 
वधाहयां ॥ १ ॥ जिनवर सानीये, गवोजी 
सखु-नेगण संघे सरकार 1 आज वायां ॥ सा 
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निन्यानवे ड करे, गादोजी यात्रा पते 
अगओोदधि एार 1 आज वधाहूयां ॥ ३ ॥ अटायं 
चोरासिष, भायोजी कीना वीरविजय विस्तार । 
आज वधाह्यां ॥४६॥ जन हित कारणे, 
गायोजी हिद खाषा माही प्रचार ! आज वधा- 
इयां ॥ ५ ॥ तपगच्छ दिनसणो, गोजी विज- 
यानंद्‌ सूरि उपकार ।! आज वधाड्यां ॥ ६१ 
तिनके पटपर, गावोजी सूरि कमरविजय 
सरदार । आज उधा्वां ॥ ७ ॥ उपाध्याय दीपतेः 
गावोजी श्रीसुनि वौरविजय उदार। आज 
वाह्या ॥ = ॥ प्रवर्तक पद धरे, गवोजी 
श्रीुनि काँतिविजय्‌ श्रीकार । आज वधाय 
॥ & ॥ इनके रज्यते, गोजी रचना वनीं 
संगरूकार । आज वधाय ॥ २० ॥ इन्दु 
किखो° युग युग, गावोजी संवत्‌ वीरजिन 
जयकार । आज वधाइथां ॥ १९ ॥ आतम 
मानिए, गोवोजी संवत दश विक्रम धार्‌। 
आज ॒वधाह्यां ॥ १२॥ उन्नीसौ बासठाः 
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गावोजा आश्िनमास खदि शुभकार्‌ 1 आज 
वधाइयां ॥ १३ ॥ तिथि शुभ प्रूणिमा, गावोजी 
रचना पूणं हई कविवार। आज वधाहयां ५१९॥ 
श्रीविजयानंदसुरि, गावोजी श्रीरक्मीविजय 
अणगार्‌ । आज बधा्यां ॥ १५ ॥ तस दिष्य 
जानिए, गावोजी हर्पविजय हर्षं दातार । आज 
वधाइयां ॥ १६ ॥ तस रघु रिष्यने, गाघोजो 
वल्छभविजय किया उद्धार । आज वधाड्यां 
॥ १७ ॥ जीरा नगरमे, गावोजी साधु नैव रहै 
सास चार \! आज बधाइयां ॥ १८ ॥ चितामणि 
पासजी, गोजो मुखसे वोरो जयजयकार । 
आज वधाडयां ॥ १६॥ 





॥ श्रीमद्‌ विजयव्टमशरि त । 
शाद ना्थ फककल्यःष्ठक पृः 
॥} च्यवनक्टपाणके प्रथसा पुष्पपूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 

चितामणि पारस प्रु, सुर्तरु सम अक्दात । 
पुरितादाणौ जमत से, षट्‌ दशंन विख्यात ॥९१॥. 
प्राणो आरे पंच, क्िमरे ऊटी प्रभात । 
सन वांछित पूरम करे, दुःख दोहग नकल जातार। 
अतवक्तरपिणो वेड, पाश्वनाथ गवत । 
तस गणधर पद्‌ सायके, होगा शिववध्रू कंत ॥३॥. 
दामोदर जिनसे सुनी, निज आतम उद्धार । 
तथे आषाढी श्रा्के, मूति चनाइ्‌ सार ॥ ४ ॥ 
अंजनराखाका सराण्के, सुषिहित आचारज पास 
पांच कल्याणक सावसे,करी च्छव फलटोआसप 
लिद्ध स्वरूपसुं रसणकरो, नूतन पडिमा सार । 
थापी पांच करषाणके, पूजे धनं सर नार ॥ ६॥ 
कल्याणक च्छव करी, सुर गण आनंद काज। 
जो नन्दोश्वर पूजत, शाश्वत श्रीजिनराज ए. 


8 
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कल्याणक पूजन सहित, रचना करशं तेम 1 
दजन त्रिपधर हारसी, सञ्जन सन अतिप्रेम [ता 
कुसुम 'पफटयध्ततःसही. जखू'्चंदन"मनोहार ! 
धूप. दीप" नवेद्यˆ से, पूजा अष्ट प्रकार ॥ ६ 1 

( भैरवी, चाट-सयतो प्रभुजी का लेखो सरन ) 

पूजा पञुकी भवमिधु तरी-प्रूजा० अंचली। 
भगमग कगमग वेदी सोहे, प्रथु पारस तिहां 
थापी करी ॥ पूज्ञा० १॥ रत्तन रकेवी नरनारी 

पांच बण के फरो भरी ॥ प्रूजा० २ ॥ 
तोथंकर शुभनाम करम वंध, कनकचाहूके भवते 
धरी ॥ पूजा०.३ ॥ दमे उेवरोकमे पर्टुचे 
सकर उवे तेजी खरी ॥ परूजा०  ॥ बीस 
सागर उच्छृ्टी आयु, उख विसे दु.ख नाम 
टरी ॥ प्रूजा० ५. ॥ पांच कर्याणक श्री जिन- 
वरके, ओच्छत्र कर सुरसंग चरी 1 प्रूना० ६॥ 
अथ सरी हो श्ाशठत जिनकी, करे प्रूजा तन 
मनको हरी ॥ प्ू्ञा० ७ ॥ आतम आनंद्‌ भरु 
पूजासे, जग वहम पद्‌ वीर वरी ॥ प्रूजा० ८ ॥ 
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॥ दोहा ॥ 
च्यवन चिन्ह जिन समयसे, कहे देवके अनेक । 
श्रीजिनवरके ज'वको, उनमें से नहीं एक ॥१॥ 
८ सोहनी चाछ-भक्तिते युक्ति पावोगे ) 
नंदीश्वरतीस्थ जावेजी, जावेजी शुभ मवे 
जो ॥ नं° अची ॥ सुगतिपुरी मारगमें शीतलः 
छया तीरथ थवेजी ॥ नं १॥ गंगाजट 
आदि शुभ जरे, जिनवग्को नवरावेजी ।नंर। 
सुत तरु सींची बहु भविजन, शाश्वत रिव- 
सुख पावेजी ॥ नं०३॥ काशी देश बनारस 
नगरी, अश्वसेन दप ठावेजी ॥ नं० ४ ॥ सती- 
शिरोमणि वाारयाणी, जिनमत जस्त मन भावेजी 
#नं० ५॥ तत्त घर सुर जिनवरका चेतन, बाङक 
खूप आक्जी ॥नं० ६॥ आतम आनंद हषं वधा, 
वल्छभ वीर को गावेजी ॥सं० ज 
., .॥ द्लोक॥ 
तीथकराणां जंगहुत्तमानां, सुगसुराधीश- 
निषेवितानाम्‌ । कल्याणकानां प्रकरोमि पूजां, 
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निजात्मसिद्धन्यं रिदां भवेत्सा 1१॥ उष्टरीशनों 
परमपुरुषाय परमेश्वराय जन्मजराग्रयुनिवारणाय 
श्रीमते जिनेद्राय पुष्पाणि यजामहे स्वाहा ॥ १॥ 

॥ च्ययनकल्याणके दितीया फरु पूजा ॥ 

॥ दोहा ॥ 
चेतर वटि दिन चौथक्रो, पूरण करी सुर आय ! 
वाता माता उद्रमें, अवतरिया जिनराय 1१॥ 
सुपन चतुदश त्िण समय, माता देखे सार 1 
सुखद्चय्या विसरामसे, निजखह सजनी मभार ।२। 
८ चार -पणिटारीकी ) 

फल्यो मास वसंतको मारा व्हाखजी, 
रायण ने सहकार उहालाजी । केतकी जाइ 
मारुती मारा ब्हालाजी, भ्रमर करे भंकार 
व्ाखाजी ॥ १॥ कोयर मद्‌भर चोखती मारा 
ठ्हाखाजी । बेटी आंवा उरु उहाखाजी । हंस 
युग जल खेखते मारा उहाटाजी, विसर 
सरोवर पार ब्हारजी 1 २॥ मद पवन की 
टरम मारा ॒उहाखाजी, माता सुपन निहार 
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उहखाजी ¦! सुखदायक सव जीवको मारा 
उहालाजी, अक्षरे सनस विक्स उदहाखजी ॥३॥ 
देखा प्रथम गज'उन्जला सारा उहालाजी, दूज 
इष युणवंत इहाछाजी । तीजे सिहज-केसरी 
सारा उहारजी! चोधे श्रोदेवी"सोहंत उहाखाजो 
ध पुष्पमाङशुभ पाच मारा उ्हाखाजीः 
खं शश्िश्लनोहार इडालाजो । सातमे तरणि 
दीप्तो माय उद्टछाजी, अष्टम ध्वजपट कार 
उहाखाजो ॥ ५ ॥ कुम करश्च नवमे भटो मारा 
व्हाखाजो, दशमे पदसद्ठर'"जान उदहालाजी । 
क्षीरसमुद्र" एकादश मारा व्हाराजी, बारमं 
देवविन्नान -"उहारजो ॥ ६॥ रसनराश्लि शुभ 
तेरमे भारा उहाखाजो, चौदसे अग्नि""वशखान 
उहाखाजो ! बौर वचन सुषकारिया मारा 
उहाखाजो, आतम वरूछम मान व्हाखजो ॥५॥ 
ठ ॥ दोहा ॥  , 
उतर्ते आकारासे, वदन प्रवेद करत । 
देखी घाता जागिर्या, आनन्दका नहीं अंत ॥१॥ 
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( लावणी चाल-पर्वती का पति ) 

च्यवन कल्याणक ओच्छवं करके, भवि- 
जनने सुख पाया रे । जेन शास्त्रम पांच प्रकार 
का, शुभ फर हे फरमायारे ॥ अंचरी ॥ अवधि 
ज्ञानसे देखी रइचीपति, मनसे अति हराया रे । 
दाक्ररसतव करी वादे प्रसुको, अधं नमाकर काया 
रे ॥ च्य० १॥ अपना कतव्य जानी मघवा, 
नगर बनारस आया रे 1 चद्‌ सुपनका अर्थं 
सुनाकर, नमे जिनेसर माया रे ॥ च्य०२॥ 
रन द्र धारिणी सुन माता, चिभुवन राज तें 
पायारे । ओच्छव कारण श्री जिनवरके, च्यवन 
कल्याणक आयार ॥ च्य० ३ ॥ नंदीसर भि 
करके चरउसट, इन्द्र महोच्छ्व ठाया रे) चार 
प्रकारके देवी देवता, प्रथु भक्ति चित्त छायारे 
॥ स्य० ४ ॥ विधिसे प्रसुका पूजन करके, कर 
नाटक युण गाया रे1 जय जयकार कसे निज 
सदने, सुरवर गये मन भाया रे ॥ च्य०५॥ 
आतम आनंद कारण समकित, इस विध सुर 


१ ॥ 
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चमखाया रे। ष््ु एूजा विन वल्छभ नहीं शभ 
वीरविजयने गाया रे ॥ च्य० ६॥ 
[ कार्व्यं म॑ पूववत्‌ | 
श्रीसते जिनेद्राथ फखानि यजामहे स्वाहा ॥२॥ 
॥। जन्प्रकस्याणके तृतीया अक्षतपूजा ॥ 


॥ दुहा ॥ 
सुपन पाठक वओखाविया, रवि उदय घर भूप । 
सुन टर सुपनं विदा किये, दे दान अनुरूप ।१। 
तीन क्न सुं उपने, तेवीसमे अरिहंत । 
बा उर सर हंसो, दिन दिन बृद्धि खहंत ॥२॥ 
सपति पूरे दोहा, सहियां इन्द्‌ समेत । 
भरु पूजे अक्षत धरी, चामर पंखा लेत ॥३॥ 
( चाल-तुम चिदधन चंद आनन्द कार तोरे दशन ) 

प्रथु पारसनाथ जिनंद चंद, तोरे जनमतणी 
बलिहारी, नाथ तोरे० अची ॥ री विकासे 
पूरण सासे, दशमी पोष चदि सारी 
नाय०। १ वनवाक्ली पशु पंखी प्राणी, उनको 
सख समकारी एनाथना॥रा। इण रजनी घर-घरमें 


क 


~~ 
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चमकाया रे । प्रमु पूजा विन वल्छम नदीं शुभ, 
वीर विजयने गाया रे ॥ च्य०६॥ 
{ काव्य मत्रश्च पृवेवत्‌ ] 
श्रीमते जिनेद्राय फलानि यजामहे स्वाहा ॥२॥ 
॥ जन्मकस्याणके दतीया अक्षृतपूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
सुपन पाठक बवोखाविया, रवि उद्य घर भूप । 
सुन फ सुपन विदा किये, देइ दान अनुरूप ॥१॥ 
तीन ज्ञान सं उपने, तवोसमे अरित । 
वाम उर सर हंसखो, दिन दिन बद्धि खहंत ॥२॥ 
भूपति पूर दोहला, सहियां इन्द समेत । 
प्रयु पूजे अक्षत धरी, चामर पला ठेत ॥ ३॥ 
( चार-तुम चिद्घन चंड आनन्द लार तोरे दन ) 

पसु पारसनाथ जिनंदचंद । तोरे जनम- 
तणी बलिहारी, नाथ तोरे° अची ॥ रीर 
विरासे पूरण मासे, दङमी पोप वदि सारी 
॥ नाथ० १ ॥ वनवासी पु पंखी प्राणी, उनको 
सुख समकारी ॥ नाथ० २ ॥ इण रजनी धर 


२० 
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र 
धरत ओच्छव, जगसं सुखा नर नारी पैनाथग्दा 
उद्दस यह विश्या जोगे, जनमे धु जयकारी 
॥ नाथ० 8 ॥ सतं नरके चांदनां होया, 
यावरक्छो सुखकारी ॥ नाथ ५ १४ मीत नमी 
आलो दिककुमरी, अघोखेक वस्नारी पनाथ०३॥ 
सूती घर ईने करती, योजन अशूचि खारी 
॥ लाथ० ७ ॥ आतल रकष्सी दिव साधन को, 
वस्छस वीर विचारी ॥ नाथ ठ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
कुमरी आठ उध्वं लोककी, वरलावे जरं र । 
आद निर्जर निज करे, भिटे जन्सकीं भूर ४) 
( ठुमरी, चाक-गिर्नारौ की पाड पर केसे गुजरी ) 

करे ओच्छव भिर्‌ कुमरी क्षारौ ।अंचरी 1 
पूवैशूचक अट दर्पण धरती, दक्षिण को अट 
कदी ॥ करे० १॥ पंखा धरती अट 
पश्चिमकी, आट उन्तर खासस्थाये कर० २ 
दीप धरती चार विदिरिष्को, रुचक द्वीप देवी 
चासी ॥ करे०३॥ कद्रोघर करके तिग 
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उत्तम, मर्दन स्नान अर्टंकारी ॥ करे० ९ ॥ 
रक्नापोटी वांधके दोनो, मेखे निज यहं श्व्धारी 
॥ करे० ५॥ प्रभुमाता त्‌ जनतकी माता, 
जगदीपक की धरनारी ॥ करे० ६॥ माता तु 
नंदन वहं जीवो, उत्तम जीवके उपकारी 
1करे० भा छप्पन दिकङ्कुमरी यण गातीं, वीर 
वचन के अनुसारी ॥ करे° ८ ॥ आतम आनंद 
हर्ष धरती, वल्छभ प्रु की बलिहारी ॥करे० ६॥ 
[ काव्यं रश्च पूववत्‌ } 
श्रीमते जिनेन्द्राय अश्नतान्‌ यजामहे स्वाहा ॥३॥ 
॥ जन्मकल्याणके चतुर्थीं जरपूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 

सोहमपति आसन चल्यो, रची विमान विख । 
षु जन्मोच्छव करणे, आवंता तत्कार ॥ १ ॥ 

८ पहाड़ी, चाल-महाराजा कवडीया खोर ) 

मि देव देवी परार, जिन जन्म ओच्छ्व 
करे ॥ अची ॥ दक्र सुघोपा घंटा वजे, देव 
देवी सय भि कर आवे! पारक सुरं विमान 
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[क 
दनि, पाक नाम्‌ प्रचार जिन० १ ॥ पश्वः 
प्रयु सुख कल्को जोव भव मव के निज पातक 
खोक । सुर निज्ञ निज गण पावन होवा, सुख 
यले जयकार ॥ जिन० २ सिंहासन वेठा हरि 
यछ्छिया, देव देवी गणर्सु परिवरिया । नारो मित्र 
मर्था केई चलिया, केड निज भाव विचार 
॥ लिन० ३॥ केह हृकम केद भक्ति भावे, 
सख्य धरस चिज नने मनावे 1 केइक कौतुक 
जोवा अवे, एरु भावों अनुसार ॥ जिन० ४॥ 
हव कासर हरि नाग लिवासा, गरुडं छाग व्वि्रा 
पर वासा । वाहन नेक विमान आकासाः संकी- 
रण उपचार ॥ जिन० ५॥ कोड बोरे वहां 
बोर करारा, साकडा भाइ ए प्व दहारा । इम 
वर्जे केह क्तान षिचाराः आनंद मंगखाचार 
॥ जिन० ६1६ आषु बनारस सव आनंद, जिन- 
वर जननी को हरि वंदे1 अतम चिद्धन 
शिवसुख कंदे, वल्छभ वीर आधार जिन ० 
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॥ दोहा ॥ 
पांच रूप हरि निज करी, पसु यही निज हाथ । 
एक रूप छत्तर करे, मस्तक श्री जगनाथ ॥१॥ 
दो पाते चामर करे, दो सूपे सुरराज 
वज खड्‌ आगे चले, स्वं श्रेयके काज ॥ २॥ 
८ चातन मन धन व्रिन फन उस ठेगी परनारी नागनी ) 
तन मन धन सुख संपत करनी पु पूजा है खरी॥ 
अहो दुखहारी सुलहारी भ्रञ्ुकी प्रूजा है खरी । 
मिटे जनम मरन कारोग प्रसुकी पूजा है खरी॥१॥ 
धन धन जग वो नरनार करे परसु पूजा जो खरी। 
भव भव सुख संपत फल पावे भ्रमु प्रूजाहे खरो ॥२॥ 
दित सुख अरुजोग कटे फट सुगति धूजासे खरी । 
भव भवमें साथ चञे परपूजा पूजा हे खरी ॥३॥ 
चउसरु इन्द्र सुरगिरि मिरे करते पूजा हे खर । 
खीरोदक गंगापाणी निल पूजा है खरी ५९४ 
अटजाति कलशे भरके प्रयु की पूजा दै खरी 
अभियैक अटाईसो करते पञ पूजा हे खरी ॥५॥ 
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आरती संग दीवा चंदनसे परूजाहे खरी 
फुट पूजे वाजींतर बाजे पूजा हे खरी ५६॥ 
अड संगर आदि ओच्छ करते प्रजा है खरी। 
जा सावा पादे श्रय को धरते पूजा हे खरी ॥७॥ 
कुंड युग वस्त्र दंडो गेडी प्रु प्रजा हे खरी । 
दाचित्‌ कोटो श्त्न वरसिया पूज है खरी धता 
प्रयु साता चे धरे खेद प्रय की पूजा है खरी। 
तस मस्तक थासे छेद प्रभृजी पूजा हे खरी 1६! 
अंधुष्ठाष्त नंदीसर ओच्छ्व पूजा है खरी । कर 
जा वधा ओच्छ्व दश्च दिन पूजाहे खरी ।१०। 
शरभ परस नान अलुपम वल्छम पजा हे खरी । 
आतम्‌ रिष्वसाधन वीर कहे प्रमु पूजा है खरो।११। 
[ काव्यं मन्त्रश्च पूववत्‌ | 
श्रीमते जिनेद्राय जरं यजामहे स्वाहा ॥ ९ ॥ 
| जन्पश्स्याणके पंचमी चन्दनपूजा ॥ 
॥ दुहा ॥ | 
अत पानसे उरे, श्री श्री पाश्वकुमार 1 
अहिखंछन नवकर तु, वरते अतिदराय चार ॥१॥ 
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यौवन वय पामे थके सात पिता धरी नेह 1 
परिणावे सृप पुच्िका प्रभावती युण गेह ॥२॥ 
चंदन घसी घनसारते, निजधर चेत्य विद्या 1 
पूजोपगरण मेके, पूजे जगत दयार ॥ ३ ॥ 
( चाल-सपपे जानवन्त वडवीर्‌ ) 
श्रीश्रीपाश्वैनाथ भगवान 1 प्रभु ह स्व 
णो कौ खान 1 श्री अंचलो ॥ एक दिन 
क्रीडाकर रसु पेठे, अपने महलमे सुखसे वरे, 
करते नगर तनी पैन ॥ श्रै १ ॥ देखे लोक 
नगरके जाते, परूजोपगरण आनंद थाते, छेक 
के संगमे खान पान ॥ श्री २॥ पूछा प्रसुने 
उत्तर सखीया, तापस वंदनको सव चलीया, 
उटी खोक स्वरे जान ॥ श्री ३1 योगी 
कमटः तपस्या धरता, अयि पंचकी सेवा करना, 
मने तपसौ के अति मान ॥ श्री° ९॥ पासकु- 
सर देखन को जावे, तपसी पास प्रभु चर अवे, 
देखे तव जिन अवधिनान ॥श्री०५॥ कटे 
प्रभु सुन तापस सुखकारण, तेरा जाप योग नहीं 


ध्७र्‌ पुजा संग्रह, 
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तारण, अश्च बीच जले यन्ञान ॥ श्री ६॥ 
कहे 'सुन राजद्कमर ठम जानौ, अश्व खिलानां 
योग स वालो, योगी का हे दूर सकान ्रीर७ 
तश्टको किसने योग घराया, केव कष्ट शरीर 
चतायाः, कीना नहि धनं ओल्खान पश्री° सा 
आतल मानंद रश्मी दादा, धमं तना परभु पारस 
ज्ञाता, वम श्री शुभ सीर वखान ॥ श्रो० ६ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
कमठ कहे धर्मी मुर्‌, हम नहीं कोडी पास । 
भूर गये हुनिया दृशा, करते वनमें वास्त ॥ १॥ 
८ सोरठ-चाल-कुबजाने जाद डारा ) 

भभु पारस मोहनमारा, जिन्हें सोह लिया 
जग सारा ॥ प्र० अची ॥ कंहे पु वनवासी 
पशु पंखी, तम एेसे निरधारा । योगी नहीं 
पण मोगी किए, संगत है संसारा ॥ प्र १॥ 
जान बुरा संक्लार कोशोडा, सुन हो राजङमारया 1 
जोगी जंग सेवत प्यारे, ठेकर धमं आधारा 
॥ पर० २॥ द्या धमे का मृ कहा है, जानत 
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नाहीं ममारा ।! जीवदया विन जगे होवे, तप 
जप निप्फड सारा ॥ प्र ३॥ वातत दयाको 
हमको सुनावो, माफ़ कसूर हमारा । वार वार 
क्या कहना प्यारे, एेसा सोच विचारा प्०४॥ 
प्रमु हुकमसे काष्ठ सेवकने. फाडके नाग निकारा । 
सेवक सुख नवकार सुनाके, धरणेन््र नागकुमारा 
1 ध १५॥ राणी साथ वसंत में वनम, वेदे 
महर सुखारा । राजीमतिको छोडके संयम छीना 
मेमकुमारा 1 प्र° ६ ॥ चि्रामण जिन निरखत 
भीना, रस वरामे भारा । लोर्कातिक सुर आकर 
वोठे, संजम अत्रसर थारा ॥ प्र ७॥ मात 
पिताकी आनता लेकर, वरसीदान दातारा। 
दीनातम कीने सुखी बल्खछभ, वीर वचन हित- 
कारा] प्र =॥ 
{ तव्य मरय पूर्यत ] 
श्रीमते जिनेद्राय चंदनं यजामरे स््ाहा ॥५॥ 
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 ॥ दीक्षाङस्याणक्ते पष्ठी धूपपूजा ॥ 
॥ दुहा ॥ 
अवसर वरसी दानक, यध्य जीव लिये दान | 
रोग हरे षट सासं का, हयो तलु सुंदर वान ॥९॥ 
धृपघटी धरी हाथ पै, दीक्षा अवक्र जनं । 
देव असख सिखा विहं, मानो संजम ठान ॥२॥ 
( श्रीराग, चालू-मंगर पूजा सुरतरु कं ) 
दीक्षां कल्याण हिव सुख कद्‌ ॥ दी०॥ 
अच्छी ॥ -तीस वरस खहवासे कक्षीय सुख भर 
वाघ्ाजीके चंद । संजस रसिया जानके आए, 
भिलकर सुरगण चडउसंड इन्द्‌ ॥ दीक्षा १ ॥ 
तीर्थोदक वर ओषधि के, आठ जातिके करे 
भर॑द्‌ । अश्वसेन नुप आदिमे पीडे, सुरपति जिन 
अभिक्ेक करद्‌ ॥ दीक्षा० २ ॥ कल्पच्क्ष सम 
प्सु अटंकारी, विद्याखा शिबिका अभिनद्‌ । 
सहासन बेटे घु सोहे, उडुगणमें सोहे जिम 
चद्‌ ॥दीक्षा० ३॥ पट शाटक छे दक्षिण पाते, 
वेटी छर महच्तरिका छंद । बाम पासे अंबधात्री 
बेटी, योवना पाख छत्र धरंद ॥ दीका ९ ५ 


+ ~~~ ~~~ ~ ------~-^~ --~- ~~ ~~~ ~^ ~~ ^~ ^~ ~“ 
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फर ठेड ईशान क्रून से, अभि कूण एक पंला 
छहद्‌ । चत पारुखी गोत मावती, साथे सवं 
सहेखी इन्द्‌ ॥ दीक्ता० ॥ दाक्छ ईशान इन्द्र करे 
चामर, वाजित्रका नही पार गहंद्‌ । अष्ट मंगर 
चरते प्रभु आगे, इन्द्रष्वजा चरे आगे जिनद्‌ 
॥ दीक्षा० ६॥ देव देवी नर नारी सुकं सुक, 
वार वार प्रणाम करद । आतम अनुभव आनंद 
मंग, वरम वोर वचन विकसंद्‌ ¶दीक्षा्) 
॥ दोहा ॥ 
दीढा जिन जिनराजको, सफर जन्म है तास । 
अनुमोदन कर प्राणिया, सफ़र मनते आस ॥१॥ 
( चाल्-आश्षरतो हो चुका) 

दीक्षा षञ्ुकी जोवे, जग पुण्यवंत प्रानी 
11 अं० ॥ जय वामाजोफे नदा, कटो जन्म जन्म 
फ़ंदा । खबरद्धा बोद्धे वानी, जग पुण्यवंत प्रानी 
दी ०॥ चच मोह करियो, दाङ दूर हरियो । 
जिम होए वरसी दानी, जग पुण्यवंत प्रानी 
॥ दी० २॥ पहुचे बहिर नगरिया, वरघोडे से 


६२ 
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उतरिया । आश्रसपद्‌ उद्यानी, जग पुण्यवत्‌ प्रानी 
॥दी० २॥ अश्षोक वृक्ष हठे, भूषण तजके वेदे । 
अद्र तप सानी, जय पुण्यवंत प्रानी पदी ९ 
सहध्वं चार उचरे, वदि पोपमास शूचरे 1 
एकादशी सुह्ानी, जग युण्यवंत प्रानी दो ०५ 
परिवार शत तीनो, देवहूष्य इन्द्र दीनो। परभु 
होए वुथं ज्ञानी, जग पुण्यवंत घानी ॥दी० ६॥ 
नंदोसरे सुर जवे, साक्त पिता घर अवे । काड- 
संम निज ध्यानी, जम्‌ पुण्यवंत प्रानी ॥दी०७॥ 
आतम आनंद्‌ दाता, पारस प्रथु हे जाता । वभ 
वोर जानी, जगं पुप्यवंत प्रानी ॥ दी० ८ ॥ 
[ काव्यं मच्र्च पूववत्‌ | 
श्रीमते जिनेन्द्वाय धूपं यजामह स्वाहा ॥ ६ ॥ 
| केवरन्ञानकस्यःणके सक्तमी दीपकपूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 

धनं सार्थ घर पारणा, किया पथम मगवान । 
पाच दिव्य परगट हष, तास मुक्ति सुखखान ।९। 
जगदोपकं परकटाववा, तप तपता उद्यान । 
तिण दीपककी पूजना, करते केवर ज्ञान ॥२॥ 
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( दरवारी कानडा-ताट तीम ) 


पसु पाश्वेनाथ जिनवर का कर दरस फरस 
मन हरस सयो ॥ प्र० अं० ॥ नीख्वर्णं तनु 
पाश्वे सुहावे, कार्टञरी अटवी प्रम्‌ अपे ! कुंड 
सरोवर नाम कहावे, शोभे पदम सुजरे का 
॥ प्रभु° १ ॥ काटसग सुद्रमें प्रमु ठाव, हाथी 
तहां एक घनसे अषे। सूंढ सरी जरसे नवर, 
एसे नजर कमर का ॥ प्रु० २४ तीरथ तहां 
कलिकरंड दी थवे, हाथी गति देवनकी षवे । 
कौसंभ वन धरणीदर आपे, बंदे चरण अजर 
का॥ प्रु०३॥ तीन दिवस फणी छत्र धरावे, 
अदिख्रा नगरी को वसवे 1 तापत्त धर पीट 
प्रभु अवि. स््रामी अजर अमर का॥ प्रु° 2 ॥ 
वडके नोवे ध्यान खगावा, कमट मरी मेघ मारी 
थाया ! देख विभगे अरि चन आया, खगा पसर 
तिमर का प्रमु ०५॥ बटूजाति उपसर्ग ही दीना. 
नहा चटिया घञ ध्यानमें टीना) आतम वल्टभ 
वोर नगीना, पाथा विजय समर का प्रमु° ६॥! 
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॥ दोहा ॥ 

जख सरी बादर बरिया, गाजे तडिति चमकार । 
नालाय प्रमु आहया, जख नहीं छागी वार्‌ ॥९॥ 
धरणीं तव॒ आहया, ठे छियाको साथ 1 
हरी उप्छथं पूजे थथुः, मरोक्ष सां दे पाथ ॥२ो 
तब धूजो निज पापस, घल सुर आप । 
प्सु भक्ति ससङ्त र्ट, घोण अपने पाप ॥३॥ 

( पीट्‌-चारु-तोरी रतको जाऊ बल्हिारी ) 
प्रथु सुरत कीजारं बङहारी, केवर कल्या- 
णक्‌ छव स्यारी ।घ्र= अची ॥ आष कारी 
उद्याने स्वामी, काउसय सुद्धा ध्यान की धारी, 
वीयं अपूरव अति उल्छासे, नाद किये घन घाती 
चारी ।प्रञ्चु° ९॥ चउरासी दिन छदमत्थ रिया 
चेतर वदि विथिचौथदही क्षारी। अद्म तप तर 
धातकी नीचे, केवलक्ञान भयो उजयारी 
¶ष० २ मिल सुर च्डसटठ इन्द्रे कीनी, समव- 
सरण रचना मनोहाय । सहासन पारस प्रभु 
सोह, करे नाटक सुर आनद भारी ॥प्र० ३५ चौं 
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तरौ रिक त्रिक वीणा वज्ञे, धौ धों धप मप धुन 
-ठक्धारी । दगडदडं दगडदउ दुंदुभि गले, ता थेड 
ता थेड जय जयकारी ॥प्र* ४1 चौतीस अति- 
दाय पतीस वाणी, प्रकटे अरित के युण वारी! 
स्याद्वाद उपदेदा करीने, संघ तीथं थापे जिन 
चारी ॥० ५॥ वनपार ने भूपा वधाई, दान 
देर नृप आवे श्रु गारी । मान पिता प्रभावतीराणी, 
जिन वाणी सुन हुए अनमारी ॥घ० ६॥ संघ 
गणि पद ज्ञान महोत्सव, देव करे मिल चार 
प्रकारी । आतम आनद निज युण दाता, 
वल्लभ वीर वचन हितकारी ।प्र० जा 

[ काच्य संश्र्व पूर्वत्‌ ] 
श्रीमते जिनेद्राय दीपकं यजामहे स्वाहा 1७1 
॥ निर्गाणक्स्याणफे अष्टमी नवेयपूला ॥ 


॥ दोहा ॥ 
शुभ आदि दश मणधरा, साधु सोकं हजार । 
सहस आर तीस साधवी, चार महाव्रत धार।६। 
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एक छख चौकठ हजार, श्रावकका परिवार । 
खश सत्तावीसत श्राविका, तिग छख उपरधार ।२। 
, देदविरविधर ए सह, पूजे जिन तिग काठ । 
परु परतिमा आगर धरे, नित नवेयका थार ।६ 
जयजयवन्ती 

पा्र्व॑बञु का दशं सुदा, परभु दर्शन से 
हिव आनंदा एपा० अंचदी॥ वेधक वेधकता 
को जे, ओर नहीं तस्र स्वाद छहंदा 
तिम परभु दशन का फट जाने दशक भवी 
नहीं मवी गहंदा ॥ पा० १॥ पर उपकारी 
जगं हितकारी, जिनवर केवखल्ञान दिनंदा। 
विचरता परिवार सहित प्रभु कनक कमल 
पर्‌ पाय ठवंदा ॥षा०॥ २॥ सुर जर बद्‌ इम 
वरखावे, चामर सिर पर छ धरंदा । तरु मारगमं 
जातां नमता, तारण भवि उपदेश करदा 
॥ पा०॥ ३ ॥ पेतीश्च युण वाणी प्रसुधारी, नर 
नाय सुर अपर बृन्दा । परभु जागर नाटक 
करे सुंदर, अधनीतर पावन जिनचंदा ॥षा०९॥ 
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आये कारण अंत चडमास्ता, तीर्थं शिखर सम्मेद 
गिदा । श्रावण सुदि आटम करी अनसन, 
एकः मास संग तेती मुनींदा ॥ पा०॥ ५ 
काडसग मुढा रिव सुख पाये, सादि अनेत अज 
अचर जिनंदा 1 आतम आनंद चिदघन रारि, 
वस्छभ वीर वचन सुखकदा ॥ पा० ॥&1 
॥ दोहा ॥ 
समय कहे दण्ट त चउ. कमं रहित अशरीर 1 
एक समय सम श्रेणिसे, ऊष्वंगति घन धीर ॥१॥ 
( जंगरो-दुमरी चाल-मन मोद्या जगल्गी हरणी ने ) 

भवि नंदो पाश्वं दिव वरणी ने । भवि०) 
अचि ॥ पा रसु निर्वाण को जानी, सुरपति 
सव आएधरणी ने 1 भ०॥ ९1 क्नीरोदधि आदि 
सव जख से, स्नान विद्धेपन करणी ते ।॥भ० गा 
भृपण वसन शरीरे धारी, शोभा करे मन हरणी 
ने 1 भ०]1॥ चंटन चयततं सुर परजाटे, भक्ति 
श्लोक विचरणी नें 1 म०॥ 2॥ श्रम करते 
ऊषर सदर, जिन शासन अनुसरणी ने ॥ भ० ` 

३९१ 
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॥५॥ दाढां खै दीवाङी सुर करी, अस्त हए 
खाढ तरणि दे ॥भ०॥ ६॥ नंदीसर निर्वाण 
सद्येच्छव, करी ग्‌ सुर निज घरणी ने ॥ भ° 
9 वल्छथ अन्तर वीर अदी सौ, आतस रिव 
वध्‌ प्रणी ने ॥ भ०॥८॥ 

( हरिगीत छृंढ्‌ ) 
इस पांच कल्याणक तणी पूजा प्रसु पारसतणी 
दत षं जीवी सुख अक्षय पामे निःकमो वनी 
परसुपाद्‌ सेवा सुक्ति डेवा प्रूजा निज शक्ति भणी । 
वंछित सन फ आस पूरे फल्च श्रीचितामणि ॥१ 

[ काव्यं मंत्रश्च पुयेवत्‌ | । 

श्रीमते जितेद्राय नेवेयं यजामहे स्वाहा ॥८॥ 

|[ कठ्च॥ 

घन दिन आज कल्याणक गाया ॥ घट ॥ 

अंचली० ॥ पाश्वेनाथ जग अंतरजामी, पुरिसा, 
दानी काया । पांचकल्याणक ओच्छव करते, धर 
घर संगर माया ॥ ध० ॥ १ ॥ तपगच्छ गगनमें 
तरणि सोहे, विजयानंद सूर राया । रक्ष्मी विजय 
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तस हषविजय तक्ष. भिष्य वल्छभ ङ्घ थाया 
¶ ध० ५२) संवत वोर चौवीसौ तेतीस, आत्म 
एकादश भाया 1 विक्रम उन्नीसो ्रेखठमं, मदीना 
साघ सुहाया 1घ० 1 ।३॥ विजयकमरसूरीश्वर 
राजे, वीरविजय उवस्ाया 1 कांतिविजय प्रवर्तक 
दीपे, नसु निख तिनके पाया ध० 119 आत्मा- 
नन्दी जेनसभाकी, ररणा हर्षं सवाया । शक्ति 
नही पिण भक्ति तणे वस्त, जीय नगर गुण 
साया ॥ घर ॥५॥ श्री शुभकीर वचन असुरे, 
पांचकट्याणक गाया 1 भू चूक मिच्छामि दुक्षड, 
वल्छभ सीस समाया ॥ घर ॥ ६ ॥ 


"------ 


श्री विजयवष्टसद्टि विरचिता । 
( 19 तरिकः ल्ल र = € त्र घ च्ञ 
शिः कतरेक्ः { कल्ककयक्तः } कुलाः 


दुहा ॥ 
जगवरुखख पारस प्सु, कणी सटुखरू पाय । 
लन करी दूजा स्वं, सिमरी सारद माय ॥१॥ 
पूजा श्री चह्यचयेकी, अह्यस्वरूप निदान । 
मे संगर दल हे प्रूजा संगङ खान ॥२॥ 
सूर योप है घडो, युण व्रह्मचयं प्रधान । 
शुम सावे पान करे, होवे कोटि कस्यान ॥३॥ 
खस्थग दशुन ज्ञान हे, सम्यग चरण उदार । 
तीनों क्षायिक भावसे, करते भवज पार धश 
पूजा दशन ज्ञानकी, कीनी विन्‌ विस्तार । 
तिम संक्षेपे कीजिये, प्रूजा चरण विचार पप्रा 
गुणिते यण नहि मिन्न है, तिन पूजा युणवान 
युणि पूजा यण देत हे, पणं युणी भगवान ॥६॥ 
पूजा प्रजा जानिये, अष्ट उन्य विस्तार । 
यथाञक्ति पूजा करं, भावे मवि नरनार ॥ा 
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८ सारग--कदरवा ) 

(हमे द्म देके सोतन घर जाना । यदह चाल ) 

चारित्र आतम रिव सुख दाना । अ० 1 
-जिन शासननें सार चरण हे 1 पांच सेदं तस मृ 
वखाना 1 चारित्र ॥१। सामायिक छेदोपस्था- 
पनी । परिहार विशुद्धि जिन फएरमाना पचास 
[२५ चौथा सुष््मसंपराय करिये । यथाख्यात 
जस फर्‌ निरवाना । चारित्र ° 1२1 मुख्य भेद्‌ 
सामायिक सवते । विन सामायिक चरणन 
साना ॥ चारित्र० ॥४ समकिद श्रत अर देश 
विरति है। सथं विरति सासायिक गाना ॥चारिि० 
॥५॥ समक्त दशन कान कह श्रुत 1 देशवि- 
स्त श्रावक चत माना एैवार्ि० ॥ ६ 1 आतम 
लक्ष्मीं हपं अनुपम 1 वर्टम सवविरति फट 
पाना ॥ चारि ॥ ७॥ 

॥ ददा ॥ 

सद विरति सुनि धमं है, माचे चत्रिसुवन भूष 1 
तरित्रिध नरिविधसे जानिये, पंच महाव्रत रूप ॥१॥ 
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प्रथम अदिस दसरा, खट वोखना त्याग । 
त्याग अदत्तादालका, मथन चौथे स्याग धरा 
स्याम प्रिह पचस, ये हं सव युण मू । 
चरण करण अलखागसे, जिनवर वचन अमूढ ॥३॥ 
खोरूखार जिन धमं हे, धसं सार शुम नाण । 
ज्ञानसारं संय रषा, संयमसे नवाण ॥४ूा 
संयश्न सवयं भेदे, दश यति धम पुनीत । 
खबये आदर रीखको, श्री जिन शासन रीत ॥१५॥ 
८ चारु-गिखिर दशन दरस पावे ) 

चारित्र उत्तम जिन फरमावे ॥ अंचल ॥ 
जञानवान पणि चरण विहीना 1 पंगू सम नहीं 
इष्टको पावे ।॥चाख्र० ॥१॥ चय सो अष्ट करमको 
खंचय । खारी करना रिक्त कहावे \॥ चारखि० ॥ 
धसा चारित्र नाम निस्ते माष्यो 1 चरणानंतर 
सोक्ष सघवे चासि ० ॥३॥ पुदगलरूप रमणता 
स्यागी } रमण सरूपे चरण बनावे ॥चारर ०\४।॥ 
आतम छक्ष्मी चरण प्रतापे । हषं धरी वल्लभ 
गुण मावे ॥ चासि ॥५॥ 
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॥ कान्य ॥ 
शीरं प्राणभृतां ऊरोदयकरं शीरं वपुभूषणं, 
शीं क्षौचकरं विपद्धयद्रं दौ गत्यटुःखापहम्‌ । 
शीं इर्मगतादिकन्ददहनं चिन्तार्माणः प्राथिते 
व्याघ्न्याडजखनलखादि शमनं खर्गापवगप्रदम्‌ 1९। 
[ मंत्रः ] ॐ ही" श्री परमपुरुषाय परमश्वराय 
जन्मजरागरह्युनिवारणाय श्रीमते चारिणे 
बह्मचर्ययुणञुत्ाय देवाधिदेवाय शभीजनद्राय 
जखादिकं यजामहे स्वाहा ॥९॥ 


॥ पूजा दूपतरी ॥ 
॥ दोहा ॥ 
पाच महाव्रत साथमे, निरि भोजन परिहार । 
रत षट मन वच कायस, पाठे श्नी अनगार ।॥१॥ 
ना मिद वरतन पापको, सद्ष्चार सहयोग 1 
सो चासि सद्‌ा जयो, आतम निजयुण मोगरा 
चरना चासि मानिये, विध विध कमं समाज 
इहभव परभवके किये, संचथ अपचय कां ॥द] 


४६० पूजा सग्रह 





खेदित थानक, सेवे नहीं यनगार, सोखवं उन्तरा- 
ध्ययन सूरे व्ह्यससाधि दिचार ॥भ० २॥ जिम 
कड सूक अर सोरा माजांरी संगकार । सहे 
हुःख तिस बतथारी संग, नारी होत खुवार 
॥भ०३॥ सिह वासी सुनि कोशा. वेश्याके 
दरवार । तरतं गिरा गया देर नेपाले, दीना निज 
घदहार सरश अज्ञानी पश्च के निरखत, होवे 
चित विकर ! ङखमण जिम साधवी वस मोहे, 
बहुत रली संसार ॥ भ० ५॥ पंडक चंचर चित्त 
हठे, वेद्‌ नपसक धार । चेष्टा विधविध देख हे 
संभव, होवे तुच्छ विचार ॥म० ६ ॥ वाड प्रथम 
परकाती प्रुने, जगजोवन हितकार । आतम 
खष्ष्ली अरु ूजी, वहम हषे अपार ॥मगाजः 
[ काञ्यं मंत्र्च पूववत्‌ | 
| पूजा तसरा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
पंचाश्रवको स्यागके, कर निज संवर सूप । 
निज आतम गुण संपदा, होवे आतम मूष पशो, 
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वो पि वो सुनि संयमी, वो साधु अनगार ! 
भिक्षु ब्राह्मण वो सही, पाले व्रह्म उदार ॥२॥ 
जिन वचनात पानसे अजरामर पद धार । 
भव्य जीव इस कारण, पूजे जिनवर सार ॥३॥ 
दीनदयार जिनेश्वर, करुणा रस भंडार । 
जगजीवन करणा करो, भास्यो यह्‌ आचार 1४ 
रक्षा खातिर व्ह्मकी, ` दूजो वाड विचार । 
स्त्री संवंधी टारिये, विकथा चार प्रकार १५ 
माद-( मोरे गमका तराना ) 

जिनवर ब्रह्मचारी-आनंदकारी-भवजर तारन- 
हार 1 षञ्ु जगहितकारी-अति उपकारी-जाउः 
विहारी, भवज्‌ तारनहार ॥अ०॥ स्त्री पर्षद्‌ 
मे वेदकेरे, धरम कथा परिहार ! नारी कथा एन 
कामकीरे, दीजे शु मन टार ॥ प्रमु० ॥ १॥ 
जाति रूप कर देशकीरे, नारी बात विसार । 
मोह वधे सिथर नाही रेरे, वुच्छमति अनगार 
परसु> रा चंदरवदन रगलोचनारे, वेणी सुजंग 
प्रकार! दीपरिखा जिम नाक्िकारेः रंग अधर 
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विवसार ॥ प्रञ्ु० ३1 बाणी कोयरू सारखीरे 
च कंस वारण घर्‌ । हंसमलन का हर कटीरे 
कुर्‌ यग कय उदार ॥9्० ४॥ खूप रमणा इम 
दावे विष्य धरी सन रम । सुग्ध रोकको 
रीस्षेरे, वाणे अंग अनम ॥ घर० ५. ॥ आतम्‌ 
क्षमी ला्धिलीरेः नारो कथा शङ्कार \ व्यागो 
भवि जिन उपदिशेरे, होवे हषं अपार प्सु ०६॥ 
| दोहा ॥ 
अषविन्र सङकोटसे, करह्‌ कद्ाय्रह्‌ ठाम । 
ग्यास रोव बहे खदा, चक्ति जस नाम ॥१॥ 
देह उदारिक कारमी, श्चणतने भयर हेच । 
सक्त घातु सेगाङ्करी, सार नदी इछ जोय ॥२॥ 
चक्री चोथा जानिये, देखन सुरवर आय । 
बोभी श्णलरे क्षतहूखोः रूप न नित्य कद्यय ॥२॥ 
नारीकथा विकथा कही, जनवर तीजे अग । 
सक्षम अंगे प्ूचना, दंड अनथ प्रसंग ॥9 
धन्य जिदेश्वर देवको, वीतराग भगवंत । 
उपकारी धिन कारणे, जग उपदेश करत ॥५॥ 


श्री चारित्र ( ्रह्मचयत्रत ) पूजा ६३ 


( रवा-कहरया, चार-घन धन वौ जगते नरनार्‌ } 

धने धन वीर जिनंद भगवान भविभवपार 
छगाने वाङ ॥ अं° ॥पंचम देवाधिदेव. करे सुर 
सुरपति जस सेव 1 ए पुण्य अपूरव ङेव, पर- 
मपद्‌ अन्तिम पानेवाले 11 धन १॥ भाखे हित 
भवि नरनार, चतत ब्रह्म जिम रा्नी तार । आद्‌- 
रसे मनमें धार, करो सेवन रिव जानेवलि ॥ 
॥ धन० २॥ नरनार विपयकीवात, करे आतम 
चतको घात 1 जिम वात तरूवर पात. तजो हृदि 
ज्ञान धरानेवा्े 1 धन० ३ 1 जिम नीबु खटाई 
नाम्‌, सुख छठे जल अविराम । चित विणत 
छोरो कास, वचन जिनवरके गानेवाङे ॥ धन० 
॥9। आतम ल्मी महाराज, शुद्धारंवन जिन- 
राज । बह्म दर्पे शुध काज, काज प्रसु गिरतेकोः 
वचानेवाछे ॥ धन० ५ ॥ 

[ काव्यं संश्च पूवत 1 
॥ पूजा चाथा ॥ 
1 दोहा ॥ 

तप सयम ओर व्रह्यका, सेथुन नाञ्च करत । 
निशदिन शुकित मन रहे, करे शल का अत ॥१॥ 
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--~----~----~~ 


ध्यानी सौनी वल्करी, मंड तपस्वी जान । 
छह मो चह्कहीच ह्ये, दविक न पते मान ॥रा। 
पठा युना जानाः सभ, सष्टरु कहषे तास । 
अलुचिद करणी कश्नकी,कसी करे नहिआस ॥२॥ 
इह्य चयने जगद से, अतिदष्य पुण्य प्रभाव । 
बत पै युक पदवी छदी, साधी आतम स्वभाव ॥४॥ 
खयै पापके दुस्य हे, मदिरा मांसाहार । 
खार्‌ वेदे तुल्य हे, वऋह्धच्य जग सार 1५ 
( चार-सोहनी-सिद्धाचर तीरथ जानाजी ) 
सविच्रह्यचयं शुणगानाजी 1 गानाजी सुख 
पानाजी ॥सति० अंचली ॥ वाड तीसरी जिनवर 
श्लौ । एक आस्न नहीं ठानाजी ॥१॥ जिम 
पावक छोहेको गाङे। तिम स्वी संग पिछिनाजी 
\\२॥ जिस आसन बेटी हयो नारी ! कारु घडी 
दो भानाजी ॥३॥ योगी यति बह्यचारी न बेटे । 
उषं आसन जिन आनाजी ॥ ९ ॥ आसन भद्‌ 
अनेक भ्रकारे । दशमे अंग फरमानाजी ॥ ५ ॥ 
आतस छ्ष्मोबह्यस्वरूपी, वह्छम हषे अमानाजी।६£ 


श्री चारित्र { बरह्मचर्य्रत ) पूजा ४६५ 


॥ दोहा ॥ 

भ्रमणघर्म?= चतः संयमा ९५, वेयावचः.मिाय । 
ज्ञानः युतिः तपश्मृ हँ, निग्रह चार कसाय 
पिंडविसोहीः भावना, समिई« इंद्रिय रोध । 
प्रतिमाश््युिर अभिग्रहाण्पडिटेहणःश्युण बोध 
चरण करण गुण ए सही, एकस्य अरु चालीस । 
सवमे उत्तम दाखियो, ब्रह्मचयै जगदीश ॥२॥ 
सेवे मेधुन होधके, दीक्षित जो नर नार । 
विष्ठाका कीडा वने, हायन साठ हजार ॥९॥ 
इत्यादि ब्रह्मचर्यको, जेनेतर भी मान । 
देते हे निज शास्त्रम, जानो चुर सुजान ॥५॥ 

८ चाल्-न छेरे गारी दू गीरे भरनेढो मोहे नीर ) 

वेटे नहीं आसन नारीके; व्रह्मचारी धीर वीर 
॥ अंचङी° ॥ प्रञ्ु वीर जिनंद फरमाया, पाटे 
व्रह्म मन वच कायां । होवे उत्तम तस आयारे 
व्रह्मचारी धीर कीर ॥ चे० ॥ १॥ संसगंज दोप 
कहावे, अनुभवे सघके अवे । वेनानिक भी उम 
गावेरे ॥ व्रह्मचारी धीर दीर ॥व०॥२॥ उम वटे 
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.-~~~--------~---- -~~-~------^~ ~~~ ~---~---~--~ - -~- ~~~ ~~~ 


आक्षंग थे, आस्मै तन एरलते । एरसे तस 
रख छख्ववेरे ॥ चह्यचसै धीर्‌ बीर ॥ बे० 1३॥ 
संभूत सुनि चित्त दीनौ.रसे तप निष्प्र कोनो । 
चक्छीपद्‌ सांगके छीनोरेाह्यचयी धीर वीर चे 
8॥ श्राता चिते समभ्स्ायो, चास्ति उदय नही 
आयो } दुख सामी नरके पांयोरे ॥ ब्रह्मचारी 
घौर दीर (बे० (५ आवस लक्ष्मी हित खानी; 
घरूजा घ्र वोर क्खानी ! वर्छम दर्पे मन मानीरे 
व्रह्मचारी धीर वोर ॥ मे० ॥ ६ ॥ 

[ काव्यं मंतरश्च पूववत्‌ ] 

॥ पंचमी पूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 

खगवती वीर बखानियो, मेथुन पाप सरूप । 
जानी चह्यचायी रहै, पावे आतम रूप ॥१॥ 
नरनासै संयोगं, सभ॑ज नव रख जान । 
जीव समूच्छिम उपज, संख्या नहि तस मान ॥रा 
दो पण इंद्रिय जीवकी, हिसा अपरंपार । 
तंर कैचारिक सुनी, ब्रह्मचयं भवि धार रा 


श्रोचारित्र ( त्रहमचर्य्॑त ) पृला ४६७ 


धन धन जिनवर देवको, घन गोतम गणधार । 
दीनो रक्षण ब्रह्मको, जग जोवन हितकर \९॥ 
पूजन व्रह्मचारी धरु, ब्रह्मचर्यके हेत । 
शणि पूजन शण पूजना, हो निश्चय छेत ॥५॥ 
राग-कट्याण [ चाक-नाचत छर इद } 

पूजत सुर इद विदं मंगर व्रह्मचारी, पूजत 
सुर इद विद्‌ अ० ॥ बरह्मच शुद्ध जह, परम पूत 
तास देह । देवसेव करत नेह, जय जय ब्रह्मचारी 
॥ पूजत ०१ व्रह्मचर्यं॑सेत हेत, खेत न नार 
नयन देत । काम राग कर संकेत, परिहर नर नायी 
# पूजत ०५२।॥ छिखित चिच्रकार नार, नमन या 
श्द्धार सार । करत त्याग नजर धार, शपि सुनि 
अनगारीषपूजत ०३४ नारी रूप रप्पी राय, नारी 
वेद्‌ आप पाय । भाव खख भव समाय, त्याग 
सुरो वारी ॥ पूजत ० ॥9॥ आनम र्मा नाथ 
माध, नमत करत सेव दाथ । वल्छभ हषं धरत 
साथ, पग पर चह्छ्वार १॥ ५ ॥ 


(1 
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| दोहा ॥ 
चौथी वाड कही प्रद्यु, चयन विक्ली रूप । 
रमणीक्मे देष वही, यनि यण आातस्न भूपा 
विरखत दिनकर साने, नयन घटे जिम तेल । 
तिस तरुणी देखत घरे, रीर न खमे जजार 
हसित भणित चेष्टित गसि ऋछीडित गीत विरस 
क्षित उदित आष्ति, योवन वणे पिकास।॥ ३ 
अघर पयोधर देहके, अन्व युद्धं अवकाङ्च । 
वसन विष्ठा रगत, देखत रीर विनाद्च -118॥ 
हस्र कारण हित कारणे, वार्‌ वार उपदेश । 
नारी द्ट॑न व्यागना, चोथी वाड जिनेदा ॥५॥ 
[ चाल-केसरिया थांसं प्रीत करीर | 
नह्धचायी जिनवर प्रूजाकरेरे भवि भावसे॥ 
अवरो ०॥ चौथी वाड कहे परसुरे, श्रोजिन दीन- 
दयार ! अहुर दशन नारीकोरे, मन वच काया 
टाररेलद् <+ ९एदीपक नारी रपस रेकामी पुरूष 
प्ठंग । स्परे सुख कारणेरे, जर जावे निज 
अंगरेोाबह्य ग्‌ रासनगमता रमतां हियेरेःउर च 


श्री चासि ( जह वयेत्रत ) पूजा ४६६ 


वदन सुरंग 1 नहर अदर सोमी उस्थोरे, देखतां 
त्रत भंगरे ॥ ब्रह्म० 1३1 कामणगारी कामिनीरे, 
जीता सकट संसार । आंख अणी नहींको रेद्योरे 
सुर नर सव गये हाररेषव्रह्म०॥शहाथ पांव छेदे 
हृएरे कान नाक भी जेह । बूढी सौ वरसां तणीरे 
ब्रह्मचारी तञ तेहरे व्रह्म ०।॥५॥ स्पे रंभा सारी- 
खीरे, मीठा बोल्मे नार ! तो किम देखे एहवीरे 
भर जोवन व्रतधाररे 1्रह्य ०॥६॥ देखकर अवा 
इ द्रिकोरे, वस होवे मन प्रेम । राजीमती देखी 
करीरे, तुरत डिग्यो रहनेमरे ॥ वह्म° ॥७॥ आ- 
तम लक्ष्म कारणेरे, चेते चतुर सुजान ! नारी 
खारी परदिरेरेवल्छभ हषं अमानरे ।व्रह्य०॥८॥ 


{ काञ्य मंत्रस्य पचेत्‌ 1 
प छद्र पूजा ॥ 


[ दोहा ॥ 
त्रत पट पाऊं साधी, वट काया रखवाछ । 
भेद अटारां स्यागते, अव्रह्म दीन दयार ॥९॥ 
जदारिक वक्रिय कहा, सन वच काय प्रकार । 
छत कारित अनुमोदना, अब्रह्म भेद अटार॥ र 
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रामी इखिया चिद्य है, निव्य सुखी नीम । 
वीतराग सम जातिये; चहयचारी नीराग ।॥ ३) 
उत्त यण च््यचयेकी, रक्ता कारण खास) 
थानक सुनि स्वे नही, कामोदीपक पास ॥श। 
उपकारी अरिहुचकी, पूजा का विस्तार । 
सयपसेणी सूस, रिव सुल फर दातार ॥५१ 
[ ठमरी-पजावी उको । समिणी सरपरदा | 
[ चा-गोपार मेरी करुणा क्यौ नहीं आवे | 


जनंदा सोर सुखसे यं फरमवे (अच ० 
गुनि कुटम्यन्वर वखना स्यागेरे, पंचमी बाड 
ऊकषह्मदे ५१॥ क्रीडा करती कामिनी रागेरे, स्वर 
सुने आधे ॥य हाव माव हासि स्वी रोनारेः 
यही संभव यावे ॥३२॥ शीर रत्न को ठखांख्न 
रमेरेमनतें सस्सथ मावेभाजिम माजनमें अशि 
पासेरेःखख सोम ठर जवे ५५१ इस कारण साधु 
वरह्धचारीरे, देसे स्थान न ठवे॥ ६ ॥ आतम 
लक्ष्मी ह्य प्रभावेरे, वहम हषं मनादे ॥५७\ 


श्री चारित्र ( व्रह्मचयत्रतृ ) पू्ञा ५०१ 


॥ दोहा ॥ ` 
द्रव्य क्षेत्र अरु काङ्से, भाव सेद इम चार । 
घत पट मन वच कायसे, आराधे अनगार 1९0 
धरम सुकल दो ध्यानके, अधिकारी छऋषिराज । 
लप कर काया सोके, काटे कम समाज पैरो 
परिषह दो अर वीसको, जीत के उपत्तगे ! 
सोखां पिण विन ब्रह्मके, पात्रे नहि अपवर्म 1३1 
रक्षण निजयुण ब्रह्मका, सव किरियाका मुर 1 
योगी व्रह्म भतापसे, पामे भवजर कृ ॥९॥ 
पंचम वाड कही भसु, ब्रह्मचारीके हेत । 
पंजोमी नर नारके, निकट रहे न निकेत ॥५॥ 
[ चक्-चितामणि स्वामीरे | 

बह्यचर्य धारीरे, जग उपकारी रे, मावे भति 
सेविये होजी । ब्रह्मचारोकी सेवा शिव सु देत, 
संवा करके सेवक शिद सुख छेत्त । ब्रह्मचये धारीर 
जेग॒ उपकारीरे, भावे भवि सेविये होली ॥ 
अंचली° ॥ संयोगी पसे रहे, व्रह्मचारी निस 
दीस । छश न उसके नह्यक्रो.दटे विस्वा बीस । 
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ठहरे नहीं सुनिजन रेद्े थान ॥ च्य ॥ १ 
[निकट ही भीदके अंतरे, नारी रहं जहां सयत 
के करे चिज कंतसे,विरह सयेडे गात । विर्टा- 
कुर ह्य हीन दीन वद काद ॥ व्ह्य० ॥ २॥ 
कोय जिस ठदुका करे, भावे मीठे साद्‌ मद्‌- 
सावी रादी अति, सुश्ल करत उन्माद ! कामा- 
वेशे इ हश करव शुखानः ॥ व्रह्म ० १३॥ मोरा 
नाचे शूट, गगन सुनी गरजार्‌ । मन नाचे 
बह्यचारीकछःः दष्द छुनी श्र गार। त्वागे साधु रस- 
श गार पि्छान ध्ह्व० ॥९॥ पांचसी वाड आशर- 
धिये, अह्चर्यं चद धार्‌ । आतम लक्ष्मी पामिये, 
वल्छभ इषं अपार । सस्तो देते माखे भ्रीमम- 
वान ॥ त्ह्म० ॥ ५ ॥ 

[ काव्यं मंतरस्च पूववत्‌ |] 

॥ सातमी पूजा ॥ 

¢ क अभ ॥ दा ॥ 

बरह्मच्ये दो सेद है, सवं देशस जास | 
जिन गणधर वणन करे,आतम रूप विकास॥१॥ 


ध्री चारित्र ( व्रह्मचर््रत ) पूज्ञा ५०६ 


सवं ब्रह्म अनगारको, डेरा गृही अधिकार 
मुख्य गोणके मेदस, डोकिकमे परचार ॥ २ ॥ 
पर परिणतिका स्यागना, निश्चय व्रह्म कहाय । 
नर नारीके सिथनका, नय व्यवहार गिनाय।३॥ 
निश्वय सिद्धिके छिये,जवर्यक व्यवहार । 
व्यवहारे नव बाड़ हे, नएनारी हितकार ॥ ४ ॥ 
आत्मवरो नहि कंद है तस नहि वाड विचार 1 
स्थूलमद्र जू सुनि, विजय सेठ अधिकार ॥५॥ 
८ पारफोज्ञ-त्रितार ) 

प्रभु वीतराग उपदेश सार. सुन संघ चलुर- 
विध हृदय धार \ प्र अ० ॥ दोष अविरतिपन 
जो कने, कामविषय बहुविध चित्त दोने। बह्म- 
चारी दे उसे विस्तार धमु वीतराग०ौश्५मणि- 
धर जिम कचक को उतारी इच्छे नही फिर सरी 
वारो ॥ तिम सुनि मनसे मोग छार ॥ पसु वीत 
राग० ॥ २ 1 नाम अगंधन कका कहावे, पीवे 
न वमन करिया जजवे । मुनि एेसे मन खव धार॥ 
॥ प्रु वीतराय० ॥३॥ पूरव कीडित मन नवि 
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खमे, ज्ञान ध्यान सन सावना भावे । उत्तम 
वह्वचारी आचचार ॥ घल्यु कवोतराग० ४१९) आतम 
छम संपद्‌ पावे.वल्छम सननं ति हषवि। चटी ` 
शुद्धं चन पार्‌ वार ॥ प्रभु वीतराग ॥५॥ 
॥ दुहा ॥ 
घरह्य नास है ज्ञानक, व्य नास है जीव । 
खटष्यार ऋष्य नास हे, रश्चा वीयं सदीव ॥१॥ 
जिघ्र खोकोचर शास्म, बह्यचयं परान । 
तिभ सक्कं जानिये, सवं यणोँकी खानारा। 
बह्यचथे दपसे भिे, सोश्च परसपद धाम । 
चतुराश्चसमें सुख्य है, वह्यच्यं का नाम ॥३॥ 
लक्ारथंयं चहयको, शुरुकुखवास वखाण । 
आद्ष्य सवका एक ह, निज आतम कल्याणा 
अतस निजगुण पूजना, प्रूजा श्री भगवान । 
तिण कारण पूजा प्रसु, कोजे विविध भगवान ॥५॥ 
राग-वरत ( चारु-होई आनंद वहार्रे ) | 
व्रह्मचारी मगवानरे, मवि सेवो दयसे 
॥यंचली¶मर यौवन रामा घरेरे, धनकामो नहीं 
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मानरे।भवि०॥१॥ श्वसुर पक्न पिगरेरे, मिटता 
था बहुमानरे ॥भवि नारा हाव भाव श्रज्लारमेरे 
रहते थे गखतानरे ॥भवि०॥ २] इत्यादि स्प्रति 
गोचरेरहामि व्रह्मनिंधानरे॥भवि।ए॥ जिनरक्षित 
जिनपाटकारे, जाता सूत्र वखानरे मवि ०५ 
विराधक होवे दुखीरे, जिनरक्तितके समानरे ॥ 
भवि०॥६॥ उसकारण दिक्‌ धारियेरे, छृट्री वाड 
भरमानरे ॥ भवि०॥७॥ आतम ठक्षमी पामियेरे, 
व्ल हर्य अमानरे ॥ भवि० ॥ ८ 
[ कान्य मत्रश्च पूर्ववत्‌ ] 
॥ आलमी पृजञा ॥ 
॥ दोहा ॥ 

ब्रह्मचयं रक्षा करे, मर्यादित नरनार 1 

चाहे हो अनगार ही, चहेहो सागर ॥ १1 
सख्य धम अनमारका, पि पूरण वार । 
आदरसे गृही पाते, गक्तिके अनुसार ॥ २ ॥ 
बाख श्रद्ध विधवा छगन, मर्यादासे वहार} 
उत्तम नर नारी नही, देवे जग सतकार ॥ ३॥ 


(१ 
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खश्च समथ सिद्धांत, यौवन क्य परमान । 
देहावम अरु बह्यकी, रक्चा कारण जान ॥ ४ ॥ 
सातमी वाड कही भ्रु, अह्मचारीके हैत । 
सोजन्‌ स्रस्त = दीजिये,जासी काम निकेत्‌॥५। 
( दरबारी कानडा ) 

ओर नं टेकाजी ओर देवा, श्रीजिनवरकी 
करो मदि सेवा । ओरन्‌ देवाजी ओश्नदेवा 
॥अं०॥सेवा प्रुकी शुभ सन कीजे, जनन्न जनम 
क खाह खीज) ब्रह्वचारी रसु आप कहके, रक्षा 
बह्व चारीको बता ॥ ओर० ११॥ पुष्टिकारक 
आहर ब खे, विग अधिकम मन न छगावे |, 
गख स्वह {बिहु सुनि सण, स्यणे भोजन मन 
वच साथा ॥ ओर ० २ ॥ रक्षना वस जो सरस 
आहारो, चउगति दुख पावे वो भारी । दूध दही 
पकवशनको चावे, पापश्रमण जिन आयम गवि 
॥ ओर० ॥ न्ादक आहारसे मन्मथ जागे, इस 
कारण कऋह्यचारी व्यागे । रसनाजोपक गुही अन- 
गारी, मनन करतत जगमें नरनारी ॥ ओर० ४1 








श्री चारित्र ( ब्रह्मचर्येन ) पूजा ०७ 





नीरस भोजनसे तलु पोपे, धमं साधन मानो 
संतोषे! आतम र्मी प्रु चह्यवारी. वस्छम 
हषं नमे सय वारी ॥ ओर० # 
॥ दहा ॥ 
त्यागी नर परनारक्छा, स्यामे परनर नार । 
संत्तोपी निज निज प्रति. व्रह्मचारी साभार ११४ 
पं तिथि व्रतत पाते, नरनारी महाभाग । 
उनको भी नव बाडका. होता है अदुराग ¶२प 
वतत-गक्षकि कारणे, मादक सरस्त आहार ! 
न करं मतिं सावना, धन साध्‌ अनगार ॥३॥ 
आत्तम वर निवछ करे. उदय करमका जोर । 
जाना जन निखेप हो. पे दिषपुर सेर ¶४ौ 
बाड कही जिन सात्तमी, आतम निर्मल काज । 
तिण उपकारी जगतके, पूजे भि जिनराञ॥५॥ 
गग-मोदनी [ चार दढ क्रि जग सारा ] 

तोथक्रर हितकारी, व्रह्मचारी,मविजन को 
अचना प तीथ० अं ॥ त्यागो रखना जिन 
फरमावे. रसना व्रत जग अत्ति टु.ख पावे ! जवे 
नर्‌ भव हरी. त्रह्मचारै, भविजन कीजे अर्चना 


(8 
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। ती० ११४ रसना स्वादे घनको खंटपे,खात्तिर 
नाकके पापी थादे। होवे खाना खकारो, बह्यचारा 
यधिजन कीजे अचेना ए॥ती° २ सरस रसोई 
च्छ श्वादे.बह्ण दुख हअ वकवाद्‌ । पायो 
विटस्बना सारी.बद्मचारी, सविजन कोजे अचना 
॥ती० ३॥ रसना छपट मयु आचारज, शिथिङ 
इ छोर सुनि करज । गयो हुगति यण हारी, 
व्रह्मचारी, भविजन कीजे अध्वना ॥ ती० ४॥ 
सेखकसूरि सुत सजधानी, चासति चृक्ती हभ 
सदफनी । रसवती सरस्त आहारी, वह्यचारीः 
सविजन कीजे अचना एती० ५ आतम खक्ष्मी 
निज हित जानी, रना जोतो हे भवि रानी । 
वल्कम्‌ हषे अपारी, बरह्मचारी, सिजन कीजे 
श्यना ॥ ती० ६ ॥ 
[ कान्य मंत्रस्च पूतैवत्‌ | 
। पूजा नवमी | 
॥ दोहा ॥ 

मर्यं धिय विदथा सह, निद्रा ओर कषाय । 
अभवसागरये उरते, पांच पमाद्‌ मिलाय ॥ १॥ 
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रन्न त्याग श्रमादको, हो करे हृशियार ! 
आतम सत्ता पामिये, होवे जय जय कार ॥२॥ 
जीत अपर जगते, ब्रह्मचर्य परमाव । 
(तस्ल कारण हे आटमी, वाड कही जिनराष।३॥ 
सयमपरजो प्रेमरै, बह्मचारी अनगार । 
अति मात्रा भोजन तजे, होवे भव दपि पारा1॥ 
अति मात्रा आहारसे, आवे ऊध अपार । 
संभव शी विराधना, होवे प्न मभार ॥१॥ 
[ चाल-तुम द्रीनके नाथ दरया लट 

छम चिदघन रूप जिनंद चंद तोर बह्मकी 
जाउ व्हारी । देव जगतमे जते देखे, सबही 
काम भिघारी ॥१॥ काम वीको हे पसु तमने, 
दीनो जडसे उखारी ॥२॥ कामके जीतनको उप- 
कारी, मंत्र दियो अति भारी ॥३॥ कम लानां 
अर गमक खाना, हषे खटी व्रह्मचारी ॥ ४ ॥ 
जतिम कमो बह्म धमातर, वधम हरं अपारी॥५॥ 

॥ दोहा ॥ 

संजमका निराह हो भोजनका पर्मिन । 
अधिका गाना व्ह्मको, कशता हे उत्तान ॥१॥, 
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खारा खारा चस्चशा, सोढा विकिध प्रकार । 
रस खाच अथिक् सदे, होव येग पचार ॥२ 
सेर साप्की हांड्पि, दये अधिक डार। 
याषटूटेयानक्ञहये, देषो सोच विचार ॥३॥ 
देसे अधिका छानसे, होगे सेयं विकार । 
फ होवे वह्मचथं॑का, नाञ्च किसी परकार ॥४॥ 
बरह्वचारी हित कारणे, यह जिनवर उपदेदा । 
भाते सवि जिन पूजिये, जावे सकर कटेशा॥ ५ 
एग-घन्याश्री) चारु-क्यांथी आ संमलाय मधुरधुनी 


पूजन करो जिनचंद्‌, भविक जन पूजन करो 
जिनचद । पूरण कह्यचासी प्रमु पूजन, रिवद्ख 
सुस्वर छंद ॥भ० १॥ उन्येदरता तपने कहवेःत 
डप करव निक्द ॥ ०२ नरनारी ऋह्वचथं चत- 
घासे. मोजन अधिक तजंद्‌॥भ०॥ संहस्र वरस 
कीनो वप मारी, कंडरीक सुनिर्माति संद्‌॥भ०९॥ 
विधविध जाति अधिक भोजनसे,नाश्च कथो ब्य 
इन्दा॥स०५।॥ अपध्यान कामातुरं मरके, सत्तम 
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तठ उपजंद ॥भ०६॥ आतम लक्ष्मीं व्रह्म प्रभावे, 
वद्छभ हर्य असद्‌ ॥ ० ७ ॥ 
[ काव्यं मन्त्रश्च पूर्ववत्‌ ] 
॥ पूजा दशमी ॥ 
॥ दोहा ॥ 

नवमी बाड कही प्रमु, साधु तजे श्र गार । 
अवनोतर शोभे नही, श्च गारी अनगार ॥ १ 
स्नान विद्ेपन वासना. उत्तम वस्त्र अपार । 
उहृभट वेश्च न धारये, तेरु तंवोख निवार ॥२॥ 
टत्तिन स्नान निवारना, मोन नियम तप धार। 
कदा छोच आदि क्रिया, ्रह्मचर्य हितकार ॥३॥ 
चमक दमक अति उजखा, वस्त्र धरे नहीं अंग। 
वहुमाया अति पात्तला, सभव ह्येत अनंग 1९] 
नम धोयो धरणो धरच्यो, हारयो रन कंभार । 
ट रल सुनि हारते, करते जो श्र गार ॥१५॥ 

{ श्याम कल्याण ] 


काज भवर पूजन प्रु ब्रह्मचारी । अची । 
श्रग्ण बद्मचारे सव रहेवे ताथक्र पदधारी ॥ 
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कीजे० ॥१॥ ऋषि सुनि तापस यति संन्यासी 
होवत सव व्रह्क्यारी ॥की ०२।॥ वेश्च पथकः गहसे 
साधारणः, बह्धचयं {इतकारी ॥को ०३॥ देह वसन 
आूषण रेश्ाासंजोगी नरनारी ॥की ०७।॥ ब्ह्य- 
चारीको योग्यं नहु हे.प्िर्ना वन श गारी।की ०५। 
साम्‌ दपावनं सूष्ण दूषण, अंग विभूषण टारी 
की °) &। नाटक चरक रास्त सिनेमा, दखे नहीं 
ब्ह्यवारी ।॥की ०॥.अ सेर सपरा रोनक ठोनकः 
त्यागे धन्यं सदाचारो को नात॥ आतम र्ष्मो 
अनुपम्‌ वल्छभ हषं अपार ॥ को = ॥६।॥ 
__ ॥ब॥ 
पाच चियंहा आगमे, जिनमगणधर फरमान । 
अंति दो नेद्‌ है, दीन सवेद पिछान ॥९॥ 
नकदी जव होत है, आतम क्षायिक माव । ` 
पूरण ह्य स्वषूपही, प्रगट आतम भाव ॥२॥ 
जदरूग वेदे जोव है, दवर्ग शुभ व्यवहार 
वाड सहितं किरिया करे, बह्यचारी अनगार ॥३॥ 
यह्‌ उपदेरा ही खास डे, षट पंचम युणटाण। 
साधु श्रावक सवसे, देशस जिनवर वाण ॥९॥ 
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जो चाहे शुभ मावसे, निज आतम कल्यान ) 
तीन सुधारे मरेमसे. खान पान परिहान ॥१५॥ 
॥ देय-त्रिताल-लावपी ॥ 

८ चार-त्र पकर परीत्तयुत बोल्त नार सयानी ) 

ब्रह्मचारी तीरथनाथ नमो भवि प्रानी । 
आतम हितखानि सानो जिनेश्वर वानी ॥अंगा 
जो होय अरिहंत देद तीरथके स्वामि, पूरण 
ब्रह्मचारी जानो नदीं कोई खामी । तोभी श्रीनेमि- 
नाथ वार व्रह्मचारी, जिनश्चासनमें अतिमान पावे 
जयकारी । चतत्रह्मचर्य परभाव वदे महानानी ॥ 
आतम श॥ नरनारी शुभ आचार समी अधि- 
कारी, कितु तरत लवे धार वही व्रह्मचारी । आचार 
विचार आहार विहार ये चारी, हं मर्यादित जस 
धन्य जगत नरनारी । वोही उत्तमङकखवंशा उत्तम- 
खानदानी ॥आ०= रो जिम उदभटवेशन साधु 
साधवी धारेः तिम नरनारी सागारभी कट अनु- 
सारे 1 धारे नहीं उदसट वेद व्रह्म त्रत पारे, नर- 


नारी परस्पर दोष समान निवार 1 सुद्र मर्यादा 
१३ 
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धारो पूवज मानी ॥ञआतम० २ ॥ विधान परि 
वर्तन वेश जगतमे जानो, रशना बरह्मचर्यं पतित्रत 
धसी सानो । सादे कपड़े पहने भूषण नवि धारे 
कुर दोनों अपते पितृश्वसुर उजियारे ! धारे दिल 
अपने शूह रहस्य वखानी ॥ आ० ९ ॥ साघु 
पेथड माग्यवान गृह्य चह्यचारी, छोरी वय वषं 
वन्तो अवस्था परी 1 खातिर ऋह्यपाछन सादा 
वेश शिहारो, स्यागा तांबुख सुदतस्रामर उच्चारो 
ङ द्विसगणः अति बलवान न छसे नादान (आः 
५॥ सहाधाग पालो बह्धचयं प्रमटे तुम नूर, 
वखवीर्थपराच्छन ष्टो वनो अति्ूरा 1 वत्तमान 
अवस्था टेश्की दिखते विचारो, बट देहके कारण 
बह्म चयं अवधारो । वजो कायरता अवलबन रो 
व्रह्यन्ञानीं †॥आआ० ६॥ अवङबन प्रजा पूज्य परम 
वह्यज्ञनी, पूजक पावे पङ जप होवे त्च सानो । 
मनवचकाया शुद्ध धार अध्यातम्‌ मानी, आतम 
क्षमी षु अप अनुपम ज्ञानी । वल्लभ हषे 


ब्रह्मचययुणे मस्तानी ॥ आतम ७ ॥ 
[ काव्यं मन्त्रश्च पूववत्‌ ] 


श्री चारि { वरह्मचरयव्रत ) पूजा ५१५ 


॥ कल ॥ 
( चाल-मव्रि नंडो जिनंढ जस वरणीने ) 

भवि वदो युणी ब्रह्मचारीने ॥भवि० अं०॥ 
पूजन ब्रह्मच सुखकारी, करे भवि निज हित 
धारीने ॥भवि० १॥ अपुनराघ्रत्ति एर पावे, भावे 
शोखको पारीने ॥भवि० २] मूत्तन श्रीजिन चैत्य 
चने, कोरि निष्क दान कारीने ॥ मवि० २ 
होवे नहीं त्रह्मचर्यं बरावर, आगम पारं उारीने 
॥सवि०  ॥ व्रह्मचर्यसे चारि दीपे, चिना वह्य 
सव ॒हारीने ॥ भवि० ॥ जिन गणधर सुर युर 
गुण मावे, अत्रे न पार अपारीने ॥ मवि० ६॥ 
में मतिहीन कथं भक्तिवदरा, निजदाक्ति अनुसारीने 
॥ भवि ७ ॥ राजनगर श्रावक श्रद्धालु. तारा- 
चंद सुत धारीने ¶१भवि० ८॥ भोगीलार्‌ ओप्- 
वार वरी. "संगरः उपपद धारीने ॥भवि० ६।॥ 
उनके कथनसे रचना कीनी, पूत्ाचार्य आधारीने 
॥म० १० संवत निधि युगक्रठ युगटमें, मोक्ष 
वीर अवधारीने ॥भपि० १९ ॥ आतम वसु कर 
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विच्छ रहिये, दीक कमी दो हजारीने पमवि° 
१२॥ श्राव्रणस्ुदि पंचमी भ्रुनेमि, जन्म दिवस 
ब्ह्मचारीने ॥ भवि० १३ ॥ संगङ स्चना पूरण 
होई, विजय सुहृत कविवारीने ॥ भवि° १४॥ 
विजयानंदसूरिं महाराया, तपगच्छ आनन्द्‌- 
कारीने ॥ सवि० १५ ॥ लक्ष्मीषिज्ञयजी हष- 
विजयजी, वल्छम गुरु चलिहारीने ॥भवि ० ॥१६॥ 
कीनी स्वना हृश्ियार युरमे+वासुपूञ्य दिर धारीने 
।॥म० १. बाङकककीडा सजन युणीजन, खीजो 
भूछ सुधारीने ॥ भवि० शय 1 मिथ्या-दुष्कृत 
आतम छष्ष्मी बह्छम हषं अपारीने ॥सवि० १९ 





